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TT II - MJ 3– 54 - apot ( ü ) 

PART II - Section 3 - Sub -section (1 ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर ) कोलीय प्राधिकरणों द्वारा जारी 

किये गए विधिक प्रावेश और प्रषिसूचनाएं । 
Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the 
Ministry of Defence ) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territorios) . 


MINISTRY OF AGRICULTURE 

(Department of Agriculture) 

New Delhi, the 22nd February 1972 
S . O . 1055 . The following draft of rules which the 
Central Government proposes to make, in exercise of 
the powers conferred by section 3 of the Agricultural 
Produce (Grading and Marking ) Act , 1937 ( 1 of 1937) 
are hereby published , as required by the said section 
for the information of all persons likely to be affected 
thereby and notice is hereby given that the said draft 
will be taken into consideration on or after the 22nd 
of April, 1972 . 

Any objection or suggestion which may be received 
from any person with respect to the said draft before 
the date so specified , will be considered by the Central 
Government. 


as set out against each grade designation in colunms 
2 to 11 of the said Schedule I. 

4 . Grade designation marks. The Grade designation 
mark shall consist of a label specifying the grade de 
signation and bearing a design ( consisting of an outline 
map of India with the word AGMARK and the Agure 
of the rising Sun with the words " Produce of India " 
and UIT TETTE " ( resembling the one set out in 
Schadul II to these rules . 

5 . Method of packing - - ( 1 ) Beeswax shall be mould 
ed into circular slabs of 2 to 4 centimetres in thickness 
and weighing 250 , 500 , 1000 and 5000 grammes , 

( 2 ) Each slab of beeswax shall be wrapped in 
grease - proof paper or sheet of suitable material like 
plastic or polythelence in the manner approved by 
the Agricultural Marketing Adviser to the Govern 
ment of India , 

(3 ) Slabs of beeswax may be packed in a suitable 
container as may be approved by the said officer , 

6 . Method of marking . - ( 1 ) A tle on - label shall be 
securely attached to each slab of beeswax with a piece 
of strong thread passed through the eye of the grade 
designation label and a hole made through the slab of 
the beeswax with a hot needle and both the ends of 
the thread shall, thereafter, be inserted into a lead 
seal and securely sealed by pressing it. 

( 2 ) In addition to the grade designation mark , each 
label shall be marked with such particulars and in 
such manner as may , from time to time, be specified 
by the Agricultural Marketing Adviser to the Govern 
ment of India . 


Draft Rules 
THE BEESWAX GRADING AND MARKING RULES , 

1972 
1 . Short title and application . - ( 1 ) These rules may 
be called the Beeswax Grading and Marking Rules, 
1972 . 

( 2 ) They shall apply to beeswax produced in India . 

2 . Grade designations. Grade designations to indt 
cate the quality of beeswax shall be as set out in 
column 1 of Schedule I to these rules. 

3 . Definition of quality . The quality of beeswax in 
dicated by the respective grade designations shall be 


(1679 ) 
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HL 


SCHEDULE I 


( See rules 2 and 3.] 
Grade designations and Definitions of quality for Boswax . 


E 


TE 


Grade 
Designation 


Description 


Acid 
value 


Easter 
yalue 


Iodine 
value 


Specific Melt- Refra - Ash Total 
gravity point active percen - volati- 
at 27°C . °C , Index toge by 148 

at 75°C weight. percen 

maxi - tage by 
mum weight 

maxi 
num , 


Sap - 
oni - 
f |cation 
value 


I 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


Crudc beeswax 


0 . 950 
to 
0 . 995 


58 . 0 
t o 
6410 


Shallbe the insect wax obtained 

from box honeycombs of 
domesticated honey bees , 
rendered in boiling water , 
filtered and moulded . It shall 
hayetho characteristic pleasing 
honey aroma. It shall be free 
from any metallic contaminants 
and added extraneous matter . 


Refined beeswax 


0 I 


I 


O 


60 . 0 
t o 
64 0 


I 4398 

to 
I -4451 


5 to 
10 


80 to 
10 $ 


75 to 
95 


6 to 

II 


Shall be ingect wax obtained from 0 . 955 

the combs of honey becs to 
( domesticated or wild becs) 0 965 
by subjecting it tomelting and 
filteration . It shall be yellow 
to yellowish brown in colour 
and have characteristic plcag 
ing honey aroma, It shall be 
free from any metallic contami 
nants and added extraneous 
matter 


10 


60 . 0 1 . 4388 0 

to to 
640I 4451 


7 to 13 80 to 

IOS 


73 10 
92 


6 to I 


Bleached beeswax Shall be the insect wax obtained 0 . 955 

from the combs of honoy bees to 
(domesticated or wild bees ) 0 . 965 
by melting , filteration and 
subsequent bleaching by solar 
or chemical means. It shall 
be light yellow to white in 
colour. It shall be free from 
any metallic contaminants and 
added extraneous matter. 


•Adopted from IS : 1504 - 1959. 
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SCHEDULE IL 

(See rule 4 ) 
Grade designation mark for Beeswax 


SAGMARK 


भारतीय उत्पाठ 
SSWuGun6n 

sauda 


KO . . . 1 


[ No. F . 13 - 4 / 71 - C & M .] 
T. D . MAKHIJANI, Under Secy , 


कृषि मंत्रालय 

( कृषि विभाग ) 
नई दिल्ली , 22 फरवरी, 1972 


का० प्रा० 10 55. --- निम्नलिखित प्रारूप - नियम , जिन्हें 
केन्द्रीय सरकार कृषि उपज ( श्रेणीकरण और चिन्न ) अधिनियम, 
1937 ( 1937 का 1 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार , 
उन सभी व्यक्तियों की , जिनका उनसे प्रभावित होना सम्भाव्य है , 
जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं और एतद्द्वारा 
यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर 22 - 4 - 1972 को 
या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा । 


प्रारूप -मियम 
ममुमक्खी -मोम श्रेणीकरण और चिन्हन नियम, 1972 

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना -- ( 1 ) इन नियमों का 
नाम मधुमक्खी - मोम श्रेणीकरण और चिह्न नियम, 1972 होगा 

( 2 ) ये नियम भारत में उत्पादित मधुमक्खी -मोम को लागू 
होंगे । 
____ 2. श्रेणी अभिधान . - मधुमक्खी-मोम की क्वालिटी उप 
दर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान ऐसे होंगे जो इन नियमों की 
मनुसूची 1 के स्तम्भ 1 में उपणित हैं । 

3. क्वालिटी की परिभाषा . - - क्रमिक श्रेणी अभिधानों 
द्वारा उपशित मधु- मक्खी मोम की क्वालिटी ऐसी होगी जो उपत 
अनुसूची 1 के स्तम्भ 2 से 11 में प्रत्येक श्रेणी अभिधान के सामने 
उपणित है । 

4. श्रेणी अभिषान चिन्ह - श्रेणी भभिधान चिल्ल ऐसे 
लेबल के रूप में होगा जिसमें श्रेणी अभिधान विनिर्दिष्ट किया गया 


किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर , जो किसी व्यक्ति से उक्त 
प्रारूप के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त होगा , 
केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा । 
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हो और जिस पर इन नियमों की अनुसूची 2 में दी गई डिजाइन 

( 2 ) मधुमक्खी - मोम की प्रत्येक सिल्ली ग्रीज सह कागज या 
के सदृश डिजाइन हो (जिसमें AGMARK शब्द के साथ प्लास्टिक या पोलिथिन जैसी उपयुक्त सामग्री की शीट में भारत 
भारत के मानचित्र की रूपरेखा और Produce of India " सरकार के कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति में 
शब्दों के साथ उगते हा सूर्य की आकृत होगी और " भारतीय लपेटी जाएगी । 
उत्पाद " शब्द होंगे ) । 
5. पैक करने की रीति : - ( 1 ) मधुमक्खी - मोम मोटाई 

( 3 ) मधमक्खी - मोम की सिल्लियां किसी ऐसे उपयुक्त 
में 2 से 4 सें०मी० और भार में 250, 500, 1000 और 5000 आधारपात्र में पैक की जा सकेंगी जो उक्त अधिकारी द्वारा अनुमोदित 
ग्राम की गोल सिल्लियों में ढाला जाएगा । 

किया जाए । 
6. चिह्न की रीति. ---( 1 ) प्रतिबद्ध लेबल , प्रत्येक मधुमक्खी-मोम की प्रत्येक सिल्ली से श्रेणी अभिधान लेबल के ऊपरी भाग से 
और मधुमक्खी-मोम की सिल्ली में गर्म सुई से बनाए गए छेद में पिरोए गए मजबूत धागे के टुकड़े से दृढ़तापूर्वक संलग्न किया जाएगा और 
तत्पश्चात् उस धागे के दोनों सिरे सीमा की मुद्रा में डाल दिए जाएंगे और उन्हें उसे दबाकर दृढ़तापूर्वक मुद्रांकित किया जाएगा । 

( 2) श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त , प्रत्येक लेबल ऐसी विशिष्टयों से और ऐसी रीति में चित्रित किया जाएगा जो केन्द्रीय 
सरकार के कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय - समय पर, विनिर्दिष्ट की जाएगी । 


अनुसूची 1 

( नियम 2 और 3 देखिए) 
मधुमक्खी मोम के लिए श्रेणी अधिधाम और उसकी क्वालिटी की परिभाषाएं 


श्रेणी अभियान 


वर्णन 


* गलनांक सें . 


27° से0 पर 
आपेक्षित गुरुत्व 


75° स० पर 

अपवर्तनाक 


2 


45 


58 . 0 से 
64 . 0 


अपरिष्कृत मधुमक्खी-मोम । पालतू मधुमक्खियों के छते से प्राप्त जन्तु -मोम 0 . 950 से 

होगा जो उबलते पानी में उबालकर , छानकर, 0 . 995 
तथा ढालकर तैयार किया जाएगा । इसमें 
शहद की विशेष मधुर सुवास होगी वह किसी 
धातु - संदूषक और मिलाये गये विजा 
तीय द्रव्य से रहित होगा । 


60 


80 . 0 से 
64. 0 


1 . 4398 से 
1 . 4451 


परिष्कृत मधुमक्खी-मोम । मधुमक्खियों ( पालतू अथवा जंगली ) के छत्ते 0. 955 से 

से गलाकर तथा छानकर प्राप्त जन्तु- मोम 0 . 965 
होगा । वह रंग में पीला से पीलापन 
लिये भूरा होगा तथा उसमें शहद की विशेष 
मधुर सुबास होगी । वह किसी भी धातु 
संदूषक और मिलाये गये विजातीय द्रव्य से 
रहित होगा । 


विरंजित मधुमक्खी- मोम । 


60 . 0 से 
64. 0 


1 , 4388 से 
1 . 4451 


मधुमक्खियों ( पालतू अथवा जंगली ) के छते से 0. 955 से 

प्राप्त जन्तु - मोम होगा जो गलाकर , 0 . 965 
छानकर और बाद में सीर अथवा रसायनिक 
साधनों से विरंजित करके तैयार किया जाएगा 
वह रंग में हल्के पीले से सफेद होगा । वह किसी 
भी धातु संदूषक और मिलाये गये विजातीय 
द्रव्य से रहित होगा । 


* भा०मा० 1504 --- 1959 से लिए गये । 
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* अम्ल मान 


* साबुनीकरण मान 


* ईस्टर मान 


* प्रायोडिन मान 


* भस्म प्रतिशत अधिक - * कुल वाष्पशील 
तम भार द्वारा प्रतिशत अधिकतम 

भारद्वारा । 
. - .. - - - -- .. - .. - - 
67 


10 


11 


1 . 0 


0 . 1 
0 . 1 . 


5 से 10 
7 से 13 


80 से 105 
80 से 105 


70 से 95 
72 , ११ 


6 से 11 
6 से 11 


1 . 0 


-- - - 


- - - - 


- 


- - 


- - - - 


- - - - 


*भाना 1504 - - 1959 से लिए गए । 


अनुसूची 2 

(नियम 4 देखिए ) 
मधुमक्खी -- मोम के लिए श्रेणी अभिधान चिल्ल 


AGMARK 


उत्पाठ 
OUGunGI 
ava 


R0 


PARARAN 


How 


[ सं० फा० 13 - 4/ 71 -ऋ० तथा वि . ] 
टी०डी० मारवीजावी, अवर सचिव । 
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( 11 ) the beam defining diaphragms shall not allow 

the transmission of more than five per cent 

of the useful beam dose rate ; 
( b ) In the case of source housings for gources with 

a useful beam dose -rale of less than one 
hundred roentgens per hour at a distance of 
one metre from the source , the maximum dose 
rates of leakage radiation shall be such as may 
be approved by the competent authority in 
each case , and such approval shall be obtained 
prior to the commissioning of such source 
housing. 

[ No. 8 / 2 (4 ) / 71 - ( P ).] 

A. S. RAO . Director . 
Directorate of Radiation Protection . 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 

Bombay , the 9th February 1972 
S . O . 1050. -- In pursuance of clause ( ०) of rule 2 of 
the Radiation Protection Rules, 1971, the Director , 
Directorate of Radiation Protection , Department of 
Atomic Energy, hereby makes the following order 
specifying the specifications for , and values of , maxi 
mum permissible radiation leakage levels for source 
housings of telegamma units , namely : 

1 . Short Atle , extent and commencement. - ( 1 ) This 
order may be called the Maximum Permissible Radio 
tion Leakage Levels for Source Housings of Telegammn 
Units Order , 1972 . 

( 2 ) It extends to the whole of India. 

(3 ) It shall come into force at once. 
2. Definitions. - -In this order , unless the context 
otherwise requires , words and expressions used in this 
order and not defined but defined in the Radiation 
Protection Rules, 1971 , shall have the meanings respec 
tively assigned to them in the said Rules . 

3 . Does rate of the leakage radiation for the source 
housings of telegamma units with the useful beam out 
off . - For source housing of telegamma units with the 
ugeful beam cut off , the dose- rate of the leakage 
radiation shall be such that , 
( a ) at a distance of one metre from the surface of 

the source housing, 
(1 ) the maximum dose-rate in any direction does 

not exceed ten milliroentgeng per hour ; and 
(11 ) the average dose-rate does not exceed two 

milliroentgens per hour ; 
( b ) in the case of housings for sources with a use 

ful beam dose - rate of more than or equal to 
one hundred roentgens per hour at a distance 
of one metre from the source 
( 1) the miximum dose - rate at a distance of flve 

centimetres from any point on the source 
housing in any direction does not exceed 

one hundred milliroentgens per hour; and 
(11 ) the average dose-rate at a distance of five 

centimetres from any point on the source 
housing does not exceed twenty milliroent 
gens per hour ; 


परमाणु उर्जा विभाग 

बम्बई, 9 फरवरी, 1972 
का पा० 1056 . - --विकिरण संरक्षण नियम , 1971 के 
नियम 2 के खण्ड ( ण ) के अनुसरण में , निदेशक , विकिरण संरक्षण 
निदेशालय , परमाणु ऊर्जा विभाग, एलद्वार टेलीगामों एककों के 
स्रोत वेशन के लिए अधिकतम अनुशेय विकिरण क्षरण स्तरों के 
लिए विनिर्देशों और मानों को विनिर्दिष्ट करते हार निम्नलिखित 
आदेश बनाते हैं ; अर्थात् : - - 


1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारम्भ ..- - ( 1 ) इस प्रादेश 
का नाम टेलीगामा एकक स्रोत बशनार्थ अधिकतम अनुशेय 
विकिरण क्षरण स्तर प्रदेश , 1971 होगा । 


( 2) इसका विस्तार मम्पूर्ण भारत पर है । 
( 3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा । 

2. परिभाषाएं . इस आदेश में जब तक कि सन्दर्भ से 
अन्यथा अपेक्षित न हो , उन शब्दों और अभिन्यक्तियों के जो इस 
प्रादेश में प्रयुक्त की गई और परिभाषित नहीं की गई हैं किन्तु 
विकिरण संरक्षण नियम , 1971 में परिभाषित की गई है , वे ही 
अर्थ होंगे जो उनको उक्त नियमों में दिए गए हैं । 


(c ) in the case of housings for sources with a use 

ful beam dose -rate of less than one hundred 
roentgens per hour at a distance of one metre 

from the sources 
( I) the maximum dovo - rate at a distance of five 

centimetres from any point on the source 
housing in any direction does not exceed 

two hundred milliroentgens per hour ; and 
(11) the average dose- rate at a distance of five 

centimetres from any point on the source 
housing does not exceed forty milliroentgens 
per hour. 


3. जब उपयोगा किरण पुंज बन्द हो तब, टेलीगामा एककों 
के स्प्रत वंशन क लिए क्षारण बिकिरण की मात्रा पर. - जब 
उपयोगी किरणपुंज बन्द हो तब टलीगाम एककों के स्रोत वेशन के 
लिए क्षरण विकिरण की मावा दर ऐसी होगी कि : --- 


( क ) श्रोन वेशन के नल से एक मीटर की दूरी पर 
(i) किसी भी दशा में अधिवातम मात्रा दर दस मिली 

सन्टगेन से अधिक नहीं है , और 


4 . Dose - rate of the leakage radiation for the source 
hoasing telegamma units with the useful beam on . 
For source housings of telegamma units with the useful 
beam on the dose - rate of the leakage radiation shall 
be such that 

( a ) In the case of source housings for sources with 
a useful beam dose - rate of not less than one hundred 
roentgens per hour at a distance of one metre from the 
source , - - 

( 1 ) the dose - rate of leakage radiation at a dis 

tance of one metre from the source shall not 
exceed one roentgen per hour or 0 . 1 per cent 
of the useful beam doge - rate a distance of 
one metre from the source, whichever is 
greater ; and 


( ii ) प्रतिघण्टा औसत मात्रा -दर दो मिली सन्टगेन 

में अधिक नहीं है ; 
( ख ) श्रोत से एक मीटर की दूरी पर प्रतिघण्टा एक 

सौ रुन्टगेन से अधिक या बराबर मात्रा दर बाली 
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उपयोगी किरण पुंज वाले स्रोतों के लिए वेशन 
की दशा में : - - 


( i ) स्रोत-वेशन परकिसी भी स्थान से पांच सेंटीमीटर 

की दुरी पर अधिकतम मात्रा दर किसी भी 
दिशा में प्रतिघण्टा एक सौ मिली रुन्टगेन से 
अधिक नहीं है ; और 


(iii ) स्रोत वेशन पर किसी भी स्थान से पांच सेंटीमीटर 

की दूरी पर औसत मात्रा हर प्रतिघण्टा बीस 
मिली कन्टगेन से अधिक नहीं है ; 


( ग ) स्रोत में एक मीटर की दूरी पर प्रतिघण्टा एक सौ 

रुन्टगन से कम मात्रा दर उपयोगी किरण पुंज 
वाले स्रोतों के लिए वेशन की दशा में ,- - 


जब लाभदायक किरण पुंज चालू है तब टेलीगामा एककों के 
स्रोत वेशन के लिए क्षरण विकिरण की मात्रा दर एसी होगी कि -- 
( क ) लाभदायक किरण पुंज वाले स्रोतो के लिए स्रोत 

की दशा में स्रोत से एक मीटर की दूरी पर प्रतिघण्टा 
एक सौ रुन्टगेन से अन्यून मात्रा दर --- 
( i ) स्रोत से एक मीटर की दूरी पर क्षरण विकिरण 

की मात्रा पर प्रतिघण्टा एक रुन्टगेन से या 
स्रोत से एक मीटर की दूरी पर उपयोगी किरण 
पुंज मात्रा दर के 0 . 1 प्रतिशत से बनमें से 

गो भी अधिक हो , अधिक नहीं होगी ; और 
( ii) डायाफामों को परिनिश्चित करने वाला 

किरणपुंज उपयोगी किरण पुंज दर के पांच 

प्रतिशत से अधिक प्रेषण नहीं होने देगा ; 
( ख) ऐसे स्रोर्तों के लिए स्रोत -वेशन की दशा में जिनका 

स्रोत से एक मीटर की दूरी पर प्रतिघण्टा एक सौ 
रुन्टगेन से कम उपयोगी किरण पंज मात्रा दर है 
क्षरण विकिरण की अधिकतम मात्रा दर ऐसी 
होगी जो प्रत्येक दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
अनुमोदित की जाएं और ऐसा अनुमोदन ऐसे स्रोत 
वेशन को चालू करने से पूर्व अभिप्राप्त किया 
जाएगा । 

[ सं० फा० 6/ 2( 4)/ 71 - पी ) ] 

ऐ० एस० राव, निदेशक , । 
विकिरण बचाव निदेशालय 


( i ) स्रोल वेशन परकिसी भी स्थान से पांच सेंटीमीटर 

की दूरी पर अधिकतम मात्रा दर किसी भी 
दिशा में प्रतिघण्टा दो सौ मिली रुन्टगेन से 
अधिक नहीं है , और 


स्रोत बेशन पर किसी भी स्थान से पांच सेंटी 
मीटर की दूरी पर औसत मात्रा दर प्रतिघण्टा 
चालीस मिलि रुन्टगेन से अधिक नहीं है । 


1. जब लाभदायक किरण पुंज चालू है तब, टेलीगामा 
एककों के स्रोत बेशन के लिए भरण विकिरण की मात्रा वर. - - 


MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING : 

ORDER 

New Delhi, the 16th February, 1972 
S . O . 1097. - In persuance of the directróns issued under the provisions of the enactments specified in the First Schedulo annexed 
hereto the Central Govt. after considering the recommendation of the Film Advisory Board , Bombay hereby approves the films spect 
fied in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in all its language versions to be of the description specificd against it cach in 
column 6 of said Şecond Schedule 


THE FIRST SCHEDULE 
( 1) Sub Section (4 ) of the Scc , 12 and Sec. 16 of the Cincinatograph Act , 1952 ( Central Act XXXVII of 1952 ). 
(2 ) Sub Section (3 ) of Sec, 5 and Sec 9 of the Bombay Cinemas (Regulation ) Act, 1953 (Bombay Act XI of 1953 ) . 

THE SECOND SCHEDULE 


-the 


- 


- 


S . No 


Title of the film 


Lenth 35mm 


Nameof the ap - Namo of the pro - Whether a Scientific film or a Alm intended for edu 
plicant 

ducer cational purposes or a ilm dealing with now & 

current events or a documentary film 


__ I 


Maharashtra News 304 . COM 

No 235 


Director of Publicity , Govt of 

Maharashtra , Bombay 


Film dealing with news and current events (For 
release in Maharashtra Circuit only) 


[ No. P. 28/1/ 72 - FP App 164x } 


1686 


THE GAZETTE OY INDIA : MAY 13, 1972 /VAISAKHA. 29 , 1894 


[ PART II 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

प्रादेश 

नई दिल्ली 16 फरवरी, 1972 
एस . प्रो0 1057: -- इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों 
के अनसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद , एतदद्वारा इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची 
के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भाषाओं के रूपान्तरों सहित जिसका विवरण उनके सामने उक्त द्वितीय अनसूची के कालम 6 में दिया 
हमा है, स्वीकृत करती है : - -- 


प्रथम अनुसूची 


( 1) चलचित्र अधिनियम, 195 2 ( 1952 का 37 वां केन्द्रीय अधिनियम ) की धारा 12 की उपधारा ( 4 ) तथा धारा 16 । 
( 2) बम्बई सिनेमा ( विनियम ) अधिनियम 1953 ( 195 3 का 11वां बम्बई अधिनियम ) की धारा 5 की उपधारा ( 3) तथा 
धारा । 

द्वितीय अनुसूची 


फिल्म का नाम 


लम्बाई 35 आवेदक का नाम 
मि०मी० 


संख्या 


निर्माता का नाम क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा 

सम्बन्धी फिल्म हैं या समाचार और 
समायिक घटनाओं की फिल्म है या 
डाकुमैन्ट्री फिल्म है । 


- - -- - -- - - - - - - 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


(4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 1 ) महाराष्ट्र समाचार संख्या 235 . 304 , 00 

मीटर 


प्रचार निदेशकः महाराष्ट्र सरकार समाचार और सामयिक घटनाओ की 
बम्बई । 

फिल्म ( केवल महाराष्ट्र सफिट के 
लिये ) । 


[ संख्या फ० 28 / 1 / 72 - एफ० पी परिशिष्ट 164 1 ] 


S . O . 1058 . - In purguance of the directions issued under the provisions of each of the enactments specified in the First Schedule 
annaxed hereto , the Central Govt, after considering the recommendations of the Film Advisory Board , Bombay hereby approves the film 
specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in Gujarati to be of the description specificd agai ngt it in column 6 of the 
said Second Schedule 


THE FIRST SCHEDULE 
(I) Sub Section 4 of the Sec. 12 and Sec . 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952 ) . 
(2 ) Sub Section (3 ) of Sec. 5 and Sec . 9 of the Bombay Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Bombay Act XVII of 1953). 
( a ) Sub Section ( 4 ) of Sec . 5 and Sec. 9 of the Saurashtra Cinemas ( Regulation ) Act , 1953 ( Saurashtra Act XVII of 1953) . 

THE SECOND SCHEDULE 


S . No . Title of the film 


Length 35mm Name of the Name of the 

applicant producer 


Whether a scientific film or a film intended for education 
nel purposes or a film dealing with news and current 

events or a documentary film . 


Mahitichitra No. 270 05M 
146 


Director of Information , Govt . of Film dealing with news and current events (For 
Gujarat , Ahmedabad 

releaşc in Gujarat Circuit only ) 


[ No. F. 28 /1/ 72 - FP App. 1642.] 

(K , K , K HAN Under Socy . 
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- - - 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - - - - 


एस० प्रा० 1058 :- - इम । साथ लगा प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनिमम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निशि के 
अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म मलाहकार बोर्ड, बम्बई को सिफारिशो पर विचार करने के बाद, एतद्धारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के 
कालम 2 में दो गई फिल्म को उसके गुजरात भाषा धान्नरो सहित जिसका विवरण 1 . सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हमा 
है, स्वीत करती है : - . 

प्रथम प्रमुसूची 
( 1 ) चलचित्र अधिनियम , 1952 ( 1952 का 37वां केन्द्रीय अधिनियम ) को धारा 12 की उपधारा ( 4 ) तथा धारा 16 
( 2 ) बम्बई मिोमा ( विनियम ) अधिनियम 195 3 ( 1953 का 17 वां बम्बई अधिनियम ) की धारा 5 की उपधारा ( 3) तथा 

धारा 9 । 
( 3 ) सौर. , सिनेमा (विनियम ) अधिनिम 195 3 ( 195 3 का 17वां सौर ष्ट्र अधिनियम ) की धारा 5 की उपधारा 4 ) 
तथा धारा 9 । 

द्वितीय अनुसूची 


. - 


- - . . - 


। - 


- 


- 


- . 


.. 


- . 


. 


. . . 


। -. .. 


फिल्म का नाम 


क्रम 
संख्या 


लम्बाई 35 अ . वेदक का नाम निर्माता का नाम 
मि०मी० 


क्या वैज्ञानिक फि - म है या शिक्षा 
सम्बन्धी फिल्म है या मम चार और 
सामयिक घटनाओं की फिल्म है या 

डाकुमैन्ट्री फिल्म है 


( 1) 


( 2) 


( 3) 


( 4) 


( 5) 


( 6 ) 


( 1 ) महितिचित्रा संख्या 146 


270 . 05 
मीटर 


सूचना निदेशक , गुजरत सरकार, समाचार और सामयिक घटनाओं की 
अहमदाबाद । 

फिल्म ( केवल गुजरात सकिट के 
लिये ) 


- 


- 


- 


- 


[ का मंण्यः 28/ 1 / 72 - एफ पो परिशिष्ट / 642] 

क . 50 वाम , अवर मचिव । 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

New Delhi, the 15th February 1972 
S . O . 1059 ..... In pursuance of clause ( 1 ) of article 238 
of the Constitution , the President hereby directs that 
the Administrator of each of the Union territory of 
Arunachal Pradesh and Mizoram , shall in relation to 
the Union territory concerned , discharge the functions 
of the Central Government, — 
( i ) under section 5 of the Passport ( Entry into 

India) Act, 1920 ( 34 of 1920 ) ; 
( 11 ) under rules 2 and 4 of the Passport ( Entry into 

India ) Rules, 1950 ; 
( iil ) under rule 3 of the Registration of Foreigners 

Rules. 1939 ; 
( iv ) in making orders of the nature specified in 

clauses ( a ), ( b ), ( c ) , ( cc ), ( d ) ; ( e ) and ( f ) of 
guh - section ( 2 ) of section 3 of the Foreigners 

Act , 1946 ( 31 of 1946) ; and 
( v ) under the Foreigners Order , 1948 ; subject to 

the following conditions, namely : — 
( a ) that in the exercise of such functions the 

said Administrator shall comply with such 
general or special directions as the Central 

Government may , from time to time, issue : 
and 
( b ) that notwithstanding the directions contained 

in this notification , the Central Government 
may itself exercise any of the said functions 
should It decon fit to do so in any case . 

[ No. 11013 / 1 / 72- F .I. 1 
B. R. PATEL, Jt , Secy , 


New Delhi, the 19th. February 1972 
S . O . 1060 .. - Whereas under section 2 of the Bengal 
Police Act , 1869 ( Bengal Act VI of 1869 ) , the State 
Government of Maghalaya has constituted a separate 
General Police District ( comprising the area of 
European Ward within the Municipality of Shillong ) to 
be known as the Central Shillong General Police 
District ; 

And whereas by the notification of the Government 
of Meghalaya No. HPL 13 / 72 / 1 dated the 21st January , 
1972, the functions of the State Government of Megh 
alaya under the said Act and the Police Act , 1861 ( 5 
of Meghalaya No. HPL 13/ 72/ 1 dated the 21st January , 
ment under article 258A of the Constitution; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by the second paragraph of section 4 of the Police Act , 
1861 ( 5 of 1861 ) , the Central Government hereby 
appoints Shri Kabil Ali, Deputy Superintendent of 
Police, Assam Police, as District Superintendent of 
Police for the Central Shillong General Police District 
with effect from the date on which he assumes charge 
of the aforesaid onlce of the District Superintendent of 


Police. 


[ No. 18/ 2 / 72- GPA.I. ] 
PREM PRAKASH, Under Secy . 

गृह मत्रालय 
नई दिल्ली 19) फरवरी, 1972 
का० प्रा० 1060-----यत बंगाल पुलिस अधिनियम 
1869 ( 1869 का बंगाल अधिनियम , VII की धारा 2 के 
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- - 


- 


- 


- -- 


- 


- - - - - 


- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


अनुसूची के स्तम्भ 1 मे विनिर्दिष्ट अधिकारी को , राजस्थान 
राज्य में , उसके स्तम्भ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टि में उसके सामने 
घिनिर्दिष्ट क्षन के बारे में , उक्त नियमों के अधीन कलक्टर के 
कृत्यों का पालन करने के लिए , एतदद्वारा नियुक्त करती है । 

अनुसूची 


अधिकारी का पदाभिधान 


क्षेत्र 


1 उपखंड मजिस्ट्रेट, अजमेर 


अधीन मेघालय को राज्य सरकार ने एक अलग सामान्य 
पुलिस जिला गठित किया है (जिसमें शिलाग की नगर पालिका 
के भीतर यूरोपीय वार्ड का क्षेत्र होगा जिसे महावी f लांग 
सामान्य पुलिस जिला कहा जायेगा ; 

और यतः मेघालय सरकार की तारीख 21 जनवरी, 1972 
की अधिमूनना सं० एच० पी ० एल० 13/ 72/ 1 तुग उन 
अधिनियम , तथा पुलिस अधिनियम , 1861 ( 1861 का 5 ) 
अधीन मेघालय के राज्य सरकार के कृत्यों को मं वध न के अनुच्छे 
258 क के अधीन केन्द्रीय सरकार को पत्र । । . 

अतः अब पुलिस अधिनियम, 1961 1861 का 5 ) की धाग 
4 के पैराग्राफ 2 द्वारा प्रदत्त शकानों का प्रयोग करते हयं क द्रीय 
सरकार एतद्द्वारा असम पुलिस के पूलिस उपअधीक्षक श्री काबिल 
अली को मध्यवर्तीशिलांग सामान्य पुलिस जिले के ,लिए जिला 
पुलिस अधीक्षक के रूप में , यह पद ग्रहण करने की तारीख से , 
नियुक्त करती है । 

[मं० फा 18/ 2/ 72 - जी० पी० ए० ( 1) ] 

प्रेम प्रकाश, अवर सिचष । 


2 शहर मजिस्ट्रेट , अजमेर 
3 उपखंड मजिस्ट्रेट, बीवार 
4 उपखंड मजिस्ट्रेट, केकरी 
5 उपखंड मजिस्ट्रेट , किशनगढ़ 


अजमेर नगरपालिका क्षेत्र के 
सिवाय अजमेर उपखंड 
अजमेर नगरपालिका क्षेत्र 
बीवार उपखंड 
केकरी उपखंड 
किशनगढ़ उपखंड 


[ संख्या 20013/1/ 72 - आई०सी० ] 

सी० एल० गोयल, अवर सचिव । 


2 


New Delhi, the 22nd February 1972 
S. O . 1061 . -- In pursuance of clause ( b ) of rule 2 
of Citizenship Rules, 1956 and in supersession of the 
notification of the Government of India in the Ministry 
of Home Affairs No. 10 / 3 / 50 - IC , dated the 9th 
October , 1956 , the Central Government hereby 
appoints each of the officers specified in column 1 of 
the Schedule hereto annexed to perform in the State 
of Rajasthan the functions of the Collector under the 
said rules in respect of the area specifled against him 
in the corresponding entry in column 2 thereof . 


New Delhi - 1, the 14th March , 1972 * 
S . O . 1062. - In exercise of the powers conferred by 
clause ( 1 ) of article 268 of the Constitution ind of 
all other powers enabling him in this behalf, the 
President hereby entrusts to the Governments of 

Manipur and Tripura, with their consent , the func 
tions of the Central Government ( i ) under section 5 
of the Passport ( Entry into India ) Act , 1920 ( 34 of 
1920 ) ; (ii ) under rules and 4 of the Passport ( Entry 
into India ) Rules, 1950%; (111 ) under rule 3 of the Re 
gistration of Foreigners Rula . 1939; (iv ) in making 
orders of the nature specified in clauses ( a ), ( b ). ( c ). 
( cc ) , ( d ) , ( e ) and ( f ) of sub- section ( 27of section 
3 of the Foreigners Act, 1946 ( 31 of 1948 ) and ( v ) 
under the Foreigners Order , 1948 , subject to the fol 
lowing conditions , namely : 
( a ) that in the exercise of such functions the said 

Governments shall comply with such general 
or special directions as the Central Govern 

ment may from time to time issue ; and 
( b ) that notwithstanding this entrustment, the 

Central Government may itself exercise any 
of the said functions should it deem flt to 
do Ro in any case. 

[ No. 11013 / 1 / 72- (I ) - F .I. ] 


THE SCHEDULE 


Designation of officer 


Area 


Ajmer Sub -Division except 
Ajmer Municipality area . 
Ajmer Municipality arca . 
Beawar Sub - Division , 


1 . Sub - Divisional Magistrates 

Ajmer . 
2. City Magistrate , Ajmer 
3 . Sub- Divisional Magistrate , 

Beawar. 
4 . Sub - Divisional Magistrate , 

Kekri. 
5 . Sub - Divisional Magistrate , 

Kishangarh. 


Kekri Sub - Division . 


Kishangarh Sub -Division . 


[ No . 20013/ 1 / 72 - I. C . ] 
C . L . GOYAL, Under Secy . 


S . O . 1063.. --In exercise of the powers conferred by 
clause ( 1 ) of article 258 of the Constitution and of 
all other powers enabling him in this behall , the Pre 
sident hereby entrusts to the Governments of Mani 
pur and Tripura , with their consent, the functicns of 
the Central Government (i ) for obtaining an in 
demnity bond in respect of a foreigner entering India ; 
( ii) for taking any action under the terms and con 
ditions of the bond ; and ( ii ) for incurring any ex 
penditure on the foreigner and his family during 
their residence in India and on their repatriation out 
of India , subject to the following conditions, narme 
ly : 
( a ) that in the exercise of such functions the 

said Governments shall comply with such 
general or special directions as the Central 
Government may from time to time Issue ; 


नई दिल्ली 22 फरवरी , 1972 


का० प्रा० 1061. -- नागरिकता नियम , 1956 के नियम 
2के खण्ड ( ख ) के अनुसरण में और भारत सरकार के गृह मंत्रालय 
की अधिसूचना संख्या 10/ 3/ 56 - आई०सी०, तारीख 9 अक्तूबर , 
1956 को अधिकान्त करते हुए , केन्द्रीय ‘ रकार, इससे उपाबद्ध 


and 
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- - -- - - - 
( b ) that notwithstanding this entrustment, the Von with the Final Marathi Primary Teachers Certi 

Central Government may itself exercise the ficate Examination for Men had been settled and puk 
said functions should it deem fit to do so in Ished , with the notificatiion of the late Governme ll ut 
any case . 

halombay in the Department of Education and Industules 

Mo. 7953 , dated the 18th February , 1948 ; 
[No. 11013 / 1 / 72 - ( II) - F .I. ] 

And whereas under the Scheme, a cash prize of rupeus 
R . A . S . MANI, Dy. Secy . thirty -two was to be awarded annually to a caudidale 

who secured the hignest number of marks in subjects in 

which common test is applied at the Final Primary 
MINISTRY OF COMMUNICATION 

Training College Certificate Examination for (men ) 

held by the Education Department for all the Govern 
( P . & T. Board ) . 

ment and recugnised primary trulning institutions ( for 

men ) in the province of Bombay , and another cash 
New Delhi, the 22nd February 1972 

prize of rupees Afteen was to be awarded annually to 

Die candidate who secured the highest nuinber of marks 
S . O . 1064 . - In exercise of the powers conferred by 

in Mathematics also at the said Final Primary Training 
pection 21 of the Indian Post Ofce Act, 1898 ( 6 of 

College Certificate Examination . 
1898 ), the Central Government hereby makes the fol 
lowing rules further to amend the Indian Post Office 

And whereas under tho Scheme, the properties of the 
Rules , 1933 , namely : 

Fund had originally yested in the Treasures of Charit 

able Endowments for the Province of Bombay and the 
( 1 ) These rules may be called the Indian Post Omce 

Director of Public Instruction , Bombay Province , 
(Sixth Amendment ) Rules, 1972 . 

Poona, had originally been appointed the administra 
( 2 ) They shall come into force on the date of their 

tor of the income accruing from the Fund ; 
publication in the Official Gazette , 

And whereas by the Government of India in the 

Il[ inistry of Home Affairs Notification No, F . 24 / 8 / 50 
2 . In rule 17 of the Indian Post Office Rules, 1933 , 

Judiciul- I1 (i) , dated the 19th January , 1959 , the proper 
a clause ( 7 ) the proviso shall be omitted . 

ties of the Fund for the purposes of the Scheme came 
(No. 4 -1 / 72 - CI.) 

to be vested in the Treasurer of Charitable Eadow 

ments for India ; 
P . S. RAGAVACHARI, 

And whereas consequent on the re -organisation of 
Director (Postal Tech . ) 

States in 1956 , some areas of the adjoining States were 
संचार मन्त्रालय 

nierged with the State of Bombay , and again , on the 
bifurcation of the reorganised State of Bombay in 1960 , 

some of its areas were transferred to the State of 
( TIENTalt ) 

Gujarat; 
7€ fareit , 22 97277 , 1972 

And whereas consequent on the change in syllabus, 

the Primary Teachers Certificato Examination bas 
PETTO ATO 1064 . - " Traty 319 ufafrun , 1898 been changed into Diploma in Education Examination 

für Primary Teachers; 
( 1898 4T 6 ) ART GT friat # YUN pat garatu 

And whereas consequent on the change in designa 
सरकार भारतीय डाकघर नियम , 1933 में और आगे संशोधन 

tion , the Director of Public Instruction , Bombay pro 

vince , Poona, is now called the Director of Education , 
करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात : - - 

State of Maharashtra , Poona : 

And whereas the Director of Education , State of 

Maharashtra , Poona, acting in the administration of the 
SHITETT) f144 , 1972 EITTI 

suid Fund , has under clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of 

Section 6 of the Charitable Endowments Act , 1890 ( 6 
( 2 ) ये नियम सरकारी राजपन्न में प्रकाशित होने की 

of 1890 ) , made an application that the Scheme bę suit 
तारीख से प्रवृत्त होंग । 

ably modified for and in connection with the changes 
aforesaid and the same have been recommended by 

the Government of Maharashtra ; 
2. redtu 749 FUTA , 1933 # firun 17 # ATT 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
( 7 ) # fore geredes # get fareT OTTI I 

by sub - section ( 2 ) of section 5 of the Charitable En 

dowments Act, 1890 ( 6 of 1890 ), the Central Govern 
[ FTO 4- 1/ 72 - 1- 1 ] nient, with the concurrence of the Government of 

Maharashtra and the Director of Education , State of 
to gho 274479rt, Maharashtra, acting in the administration of the said 

Fund , hereby makes the following amendments in the 
निदेशक डाक तकनीकी । Siud Scheme and under sub - section ( 3 ) of the said sec 

tion 5 appoints the date of this notification in the 

C lliclal Gazette as the date on which the Scheme as 
- - - - 

so modified shall come into operation , namely : - - 
MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE 

In the said Scheme, 
New Delhi, the 20th December 1971 

(l ) for paragraph 1, the following paragraph shall 

be substituted , namely : 
In the matter of Charitable Endowments Act, 1890 

" 1 . The Endowment Fund shall be known as 
AND 

" The L . V . Mandke Prize Fund in connection 

with the Diploma in Education Examina 
In the matter of " The L . V . Mandke Prize Fund in con 
nection with the Diploma in Education Examina 

tion for Primary Teachers for Men " ; 
tion for Primary Teachers for Men " , 

(II) in paragraph 2 , for the words " Director of 

Public Instruction , Bombay Province , Poora " , 
S . O . 1065 , - -Whereas a Scheme for an Endowment 

the words " Director of Education , State of 
Fund known as the L , V . Mandke Prize Fund in connec 

Maharashtra , Poona" shall be substituted ; 


( 1) 


FARLAR 4 


FCH Areita 


r 


(35T 


-- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 
- 


- -- 
- 


- - 
- - 


- 
- 


- 


- - 
- - - 
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(ii ) for paragraphs 3 and 4 , the following para 

अधिक अंक प्राप्त किए हैं प्रत्येक वर्ष पन्द्रह रुपये का दूसरा पुरस्कार 
graphs shall be substituted, namely: - , 
" 3 . From out of the income from the said Fund . दिया जाना था । 

two prizes shall be awarded in the following 
manner , narmely : 

और जबकि योजना के अन्तर्गत बम्बई प्रान्त और शिक्षा 
(a ) a cash prize of rupees thirty - three to be 
known as " The L . V . Mandke Efficiency 

निदेशक , बम्बई प्रान्त पूना के लिए जो मूलत : फण्ड से ली हुई प्राय 
Prize " shall be awarded annually to the guc 

के प्रशासक नियुक्त किए गए थे, फण्ड का स्वामित्व मूलतः अक्षय 
cessful male candidate who secured the high 
est percentage of marks among the success 

निधि के कोषपाल के हाथ में था , 
ful candidates appearing for the Diploma in 
Education for Primary Teachers for men in 
the subjects in which a common test is 

पीर जबकि भारत सरकार द्वारा गृह मन्त्रालय की अधिसूचना 
applied at the said examinations held by the 
State Education Department for all the Gov सं०एफ० 24/ 8 / 56 - कानूनी II ( 1 ) दिनांक 19 जनवरी, 1959 
ernment and recognised Primary Teachers 
Training Colleges ( for men ) in the State of 

में योजना के लिए फण्ड का स्वामित्व भारत की अक्षय निधि को 
Maharashtra . 

कोषपाल को सौंप दिया गया , 
Explanation . The expression " highest percentage 
of marks " shall mean the aggregate percent.. 

और जबकि 1956 में र ज्यों के पुनर्गठन होने पर राज्यों में 
age obtained by the candidate in all subjects 
except the hand -work , practical work and लगे हए कुछ क्षेत्र बम्बई राज्यों में मिला दिए गए थे, और फिर 
certified subjects , such as , drawing, music 
and physical training: 

1960 में पुनर्गठित बम्बई राज्य के द्विशाखन पर कुछ क्षेत्र गुजरात 
(b ) a cash prize of the yalue of rupees Afteen to 

राज्य को स्थानान्तरित कर दिए गए थे । 
be known as "The L . V . Mandke Mathematics 
Prize " shall be awarded annually to the fuc 
cessful male candidate whọ secures the 

पौर जबकि पाठ्यचर्या में परिवर्तन होने पर प्राथमिक 
highest percentage of marks in Mathematics 

अध्यापक प्रमाण- पन्न परीक्षा प्राथमिक अध्यापकों के लिए शिक्षा 
among the successful candidates at the exa 

mination referred to in sub -paragraph ( a ) . परीक्षा के डिप्लोमा में परिवर्तित कर दी गयी है , 
3A , Any surplus amount lett over in a particular 
year shall be added to the corpus of the said 

और जबकि मव में परिवर्तन होने पर जन शिक्षा निदेशक 
Fund , 
4 . The Trust shall operate in respect of any other बम्बई, प्रान्त पूना अब शिक्षा निदेशक , महाराष्ट्र राज्य पूना कहे 
examination or examinations by which the said 

जाते हैं , 
Diploma in Education Examination for Primary 
Teachers for Men shall , with the approval of 
the Government of Maharashtra , be replaced 

और जबकि अक्षयनिधि अधिनियम 1890 ( 1890 के 6 ) 
and in respect of such other purposes of a like 
nature or in the furtherance of the intent spe के खण्ड 8 के उपखण्ड ( के ) के अधीन शिक्षा निदेशक महाराष्ट्र 
cifled , as may , at any time seem proper to the 
Government of India ." 

राज्य पूना उक्त खण्ड फण्ड के प्रशासन के कार्यकारी ने प्रावंदन किया 

है कि उपर्युक्त परिवर्तनों के सम्बन्ध में और जिसकी महाराष्ट्र 
[ No. F . 7 - 2 / 70 - Schools- I. ] 

सरकार ने सिफारिश की है , योजना का संशोधन किया जाए , 
शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय 

अब प्रतः, अक्षय निधि अधिनियम 1890 ( 1890 का 6 ) 
नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1971 

के खण्ड 5 के उपखण्ड ( 2 ) द्वारा दिए गए अधिकारों के अनुसार 

केन्द्रीय सरकार, महाराष्ट्र सरकार और उक्त निधि ( फण्ड ) के 
पूर्त प्रक्षयनिधि अधिनियम 1890 के विषय में तथा पुरुषों के 

प्रशासन कार्यकारी शिक्षा निदेशक , महाराष्ट्र सरकार की सहमति 
लिए प्राथमिक अध्यापकों के हेतु शिक्षा परीक्षा में डिप्लोमा से 

से उक्त खण्ड - 5 के उपखण्ड ( 3 ) के अन्तर्गत सरकार राजपत्र में 
सम्बन्धित "एल ० बी ० मांडके पुरस्कार फण्ड " के विषय में । 

इस अधिसूचना की उस तिथि का निर्धारण करता है जिस तिथि 
का०मा० 1059 . जबकि भूतपूर्व बम्बई सरकार के शिक्षा तथा 

पर योजना का संशोधन किया गया था , निम्नलिखित संशोधन किए 
उद्योग विभाग को अधिसूचना संख्या 7953 के अन्तिम दिनांक 18 

जाएंगे अर्थात : - - 
फरवरी, 1948 के द्वारा पुरुषों के लिए अन्तिम मराठी प्राथमिक 

उक्त योजना : 
अध्यापक प्रमाण पत्र परीक्षा को अक्षय निधि के लिये एक योजना 

( 1 ) पैरा -1 के लिए, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थामी 
के रूप में तय किया गया और उसे प्रकाशित किया गया और जबकि 

होगा अर्थात : 
योजना के अन्तर्गत बम्बई प्रान्त में सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त 

" 1 . अक्षयनिधि फण्ड " एल०बी० माडके पुरस्कार फंड 
प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थानों ( पुरुषों के लिए ) के लिए शिक्षा विभाग 

से सम्बन्धित पुरुष प्राथमिक अध्यापकों के लिए 
द्वारा ( पुरुषों के लिए ) संचालित अन्तिम प्राथमिक प्रशिक्षण कालेज 

शिक्षा परीक्षा में डिप्लोमा " माना जाएगा , 
प्रमाण पत्र परीक्षा में जिसमें ऐसे विषयों में सामान्य परीक्षा होती है , 
सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 32 रु०का वार्षिक 

( 2 ) पैरा- 2 में ( " जन शिक्षा निदेशक , बम्बई प्रान्त 
नकद पुरस्कार दिया जाता है और उक्त अन्तिम प्राथमिक प्रशिक्षण 

पूना " शब्दों के एवज शिक्षा निदेशक महाराष्ट्र 
कालेज प्रमाण पत्र परीक्षा में भी प्रार्थी को जिसने गणित में सबसे 

राज्य पूना " होगा । 


SEc. 3 ( ii ) ] 
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पैरा - 3 और 4 के लिए निम्नलिखित पैरे प्रस्था 
पित किए अर्थात : 
" 3. उक्त फण्ड की आय में से निम्नलिखित रूप में 
दो पुरस्कार दिये आएंगे , अर्थात् : -- 

" एल० बी० मांडके कार्य कुशलता पुरस्कार " 
के रूप में माना गया । तैतीस रुपये का नकद 
पुरस्कार उस सफल पुरुष प्रार्थी को जिसने 
महाराष्ट्र राज्य में ( पुरुषों के लिए ) जहां 
सामान्य परीक्षा लागू है और उक्त परीक्षा पर 
राज्य शिक्षा विभाग द्वारा सभी सरकार 
और मान्यता प्राप्त प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण 
कालेजों के पुरुषों के लिए प्राथमिक अध्यापक 
हेतु शिक्षा के डिप्लोमा में सफलता प्राप्त 
प्रार्थियों में से सबसे अधिक प्रतिशत अंक लिए 

हैं , उसे प्रत्येक वर्ष पुरस्कार दिया जाएगा । 
स्पष्टीकरण : - -" सबसे अधिक प्रतिशत अंकों का अर्थ है कि 
प्रार्थी ने , हस्त कार्य, व्यवहारिक कार्य और प्रमाणित विषय 
अर्थात , ड्राइंग , संगीत और शारीरिक प्रशिक्षण विषयों के अलावा 
सभी विषयों में कुल प्रतिशतता प्राप्त की थी । 

( ख ) उप पैरा ( क ) के सन्दर्भ की परीक्षा में " एल . 
बी० मांडके गणित पुरस्कार के रूप में माने जाने वाला पन्द्रह रुपये 
के मूल्य का नकद पुरस्कार सफल पुरुष प्रार्थी को जिसने सफल 
प्राथियों में से गणित में सबसे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं 
उसे प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा । 

3. क किसी विशेष वर्ष में बचा हुआ शेष धन उक्त फण्ड के 
संग्रह में जोड़ दिया जाएगा । 

4. न्यासकिसी ऐसी अन्य परीक्षा अथवा परीक्षाओं का संचालन 
करेगा , जिससे महाराष्ट्र सरकार की स्वीकृति, पुरुषों के लिए, 
प्राथमिक अध्यापकों की उक्त शिक्षा परीक्षा के डिप्लोमा को बदला 
जाए और इसी प्रकार के ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए अथवा ऐसे 
निर्धारित उद्देश्यों को प्रागे बढ़ाने के लिए, जिनको भारत सरकार 
किसी भी समय ठीक समझे । 


And whereas under the Scheme, the properties of the 
Fund had originally vested in the Treasurer of Chari 
table Endowments for the province of Bombay and the 
Director of Public Instruction, Bombay Province, Poornst, 
had originally been appointed the administrator of the 
income accruing from the Fund ; 

And whereas by the Government of India in the 
Ministry of Home Affairs Notification No . F . 24 / 8 / 50) 
Judicial- II ( 1 ) , dated the 19th January , 1959, the pro 
perties of the Fund for the purposes of the Schere 
came to be vested in the Treasurer of Charitable Endow 
ments for India : 

And whereas consequent on the re - organisation of 
States in 1956, some areas of the adjoining States were 
merged with the State of Bombay , and again , on the 
bifurcation of the re-organised State of Bombay in 
1960. some of its areas were transferred to the State 
of Gujarat ; 

And whereas consequent on the change in syllabus, 
the Primary Teachers Certificate Examination has been 
changed into the Diploma in Education Examination 
for Primary Teachers ; 

And whereas consequent on the change in designa 
tion , the Director of Public Instruction , Bombay Pro 
vince , Poona , is now called the Director of Education , 
State of Maharashtra , Poona; 

And whereas the Director of Education , State of 
Maharashtra , Poona, acting in the administration of 
the said Fund , has , under clause ( a ) of sub - section ( 1 ) 
of Section 6 of the Charitable Endowments Act, 1890 
( 6 of 1890 ) , made an application that the Scheme be 
suitably modified for and in connection with the changes 
aforesaid and the same have been recommended by the 
Government of Maharashtra ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 2 ) of Section 5 of the Charitable Endow 
ments Act, 1890 ( 6 of 1890 ) , the Central Government , 
with the concurrence of the Government of Maharashtra 
and the Director of Education , State of Maharashtra , 
acting in the administration of the said Fund , hereby 
makes the following amendments in the said Scheme 
and under sub -section ( 3 ) of the said section 5 appoints 
the date of publication of this notification in the 
Omcial Gazette as the date on which the Scheme as 
so modified shall come into operation, namely : - - 
In the said Scheme, --- 
( 1) for paragraph 1, the following paragraph shall 
___ be substituted , namely : 
" 1 . The Endowment Fund shall be known as " The 

Miss Manikbai Shinde Prize Fund in connec 
tion with the Diploma in Education Examina 

tion for Primary Teachers " ; 
( ii ) in paragraph 2, for the words " Director of 

Public Instruction, Poona ", the words " Director 
of Education , State of Maharashtra , Poona" 

shall be substituted ; 
( 111) for paragraph 3 , the following paragraphs shall 

be substituted , namely : 
" 3 . From out of the Income accruing from the 

said Fund , a prize shall be awarded annually 
to a successful girl candidate who secures 
the highest percentage of marks from among 
the guccessful candidates appearing for the 
Diploma in Education Examination for Pri 
mary Teachers held by the State Education 
Department for all the Government and 
recognised Primary Teachers Training Col 

leges in the State of Maharashtra . 
Explanation . — The expression " highest percentage of 
marks" shall mean the aggregate percentage obtained 
by the candidate in all subjects except the handwork , 
practical work and certified subjects , such as , drawing , 
music and physical training. 


कार 


[ सं० एफ० 7 - 2 / 70 - स्कूल - 1 ] 


In the matter of Charitable Endowments Act , 1890 

AND 
In the matter of " The Miss Manikbai Shinde Prize 
Fund in connection with the Diploma in Education 
Exumlnation for Primary Teachers" . 

S . O . 1066 . - Whereas u Scheme for an Endowment 
Fund known as the Miss Manikbai Shinde Prize Fund 
in connection with the Primary Teachers Certificate 
Examination had been settled and published with the 
notification of the late Government of Bombay in the 
Department of Education and Industries No. 8880 , dated 
the 22nd June, 1949%8 

And whereas under the Scheme, a prize was to be 
awarded annually to a girl student who stood Arst 
in the Primary Teachers Certificate Examination in the 
Bombay Province%3; 
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3A , Any surplus amount left over in a particular year 
xhall be added to the corpus of the said Fund " ; 
(iv ) for paragraph 5 , the following paragraph shal! 

be substituted , namely : 
5 . The Trust shall operate in respect of any 

other examination or examinations by which 
the said Diploma in Education Examination 
for Primary Teachers shall, with the approval 
of the Government of Maharashtra , be re 
placed and in respect of such other purposes 
of a like nature or in the furtherance of the 
intent specified , as may , at any time seem 
proper to the Government of India ." . 

[ No . F . 7- 2 / 70- Schools -I. ] 

SMT. V . MULAY , 

Dy. Educational Adviser. 
पूर्त अक्षयनिधि अधिनियम 1890 के विषय में 


और 


" प्राथमिक अध्यापकों के लिए शिक्षा परीक्षा डिप्लोमा से 
सम्बन्धित कुमारी माणिक बाई शिदे पुरस्कार फंड के विषय में । 

एस०मा० 1066 . - जब कि भूतपूर्व बम्बई सरकार के शिक्षा 
तथा उद्योग विभाग की अधिसूचना सं0 8880 दिनांक 22 जून , 
1949 द्वारा प्राथमिक अध्यापक प्रमाण-पत्र परीक्षा से संबंधित 
अक्षयनिधि फण्ड को कुमारी माणिक बाई शिदे पुरस्कार फण्ड 
के रूप में एक योजना को तय किया गया और उसे प्रकाशित किया 
गया था । 

और जब कि योजना के अन्तर्गत , एक छात्रा को जो बम्बई 
प्रान्त की प्राथमिक अध्यापक प्रमाण पत्र परीक्षा में प्रथम पाई थी , 
उसे प्रत्येक वर्ष पुरस्कार दिया जाना था । 

और जब कि योजना के अन्तर्गत , फण्ड का स्वामित्व मूलतः 
बम्बई प्रान और जन-शिक्षा निदेशक बम्बई प्रान्त पूना के लिए जो 
मूलतः फण्ड से हुई पाय के प्रशासक नियुक्त किए गए थे, फण्ड का 
स्वामित्व मूलत : अक्षयनिधि के कोषपाल के हाथ में था । 

और जब कि भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय की अधिसूचना 
सं० एफ 24/ 8 / 56- कानूनी II ( 1 ) दिनांक 19 जनवरी, 
1959 में योजना के लिए फण्ड का स्वामित्व भारत की पूर्त अक्षय 
निधि के कोषाध्यक्ष को सौंप दिया गया । 

और मम कि 1956 में राज्यों के पुनःगठन होने पर राज्यों से 
लगे हुए कुछ क्षेत्र बम्बई राज्य में मिला दिए गए थे, पर फिर 
1960 में पुनर्गठित बम्बई राज्य के विशाखन पर कुछ क्षेत्र गुजरात 
राज्य को स्थानान्तरित कर दिए गए थे । 

और अन कि पाठ्यचर्या में परिवर्तन होने पर प्राथमिक 
अध्यापक प्रमाणपत्र परीक्षा प्राथमिक अध्यापकों के लिए शिक्षा 
परीक्षा डिप्लोमा में परिवर्तित कर दी गई है । 

और जब कि पद में परिवर्तन होने पर जन शिक्षा निदेशक 
बम्बई प्रान्त पूना अब शिक्षा निदेशक महाराष्ट्र राज्य, पूना कहे 
जाते हैं , 

और अब कि अक्षयनिधि अधिनियम 1890 ( 1890 के 6 ) 
के खण्ड 6 के उपखण्ड ( 1 ) के खण्ड ( क ) के अधीन शिक्षा निदेशक , 
महाराष्ट्र राज्य , पूना उक्त फण्ड के प्रशासन के र्यकारी ने प्रापन 


किया है कि उपर्युक्त परिवर्तनों के सम्बन्ध में और जिनकी महाराष्ट्र 
सरकार ने सिफारिश की है योजना का संशोधन किया जाए , 

प्रय प्रतः अक्षयनिधि अधिनियम 1890 ( 1890 का 6 ) 
के खण्ड 5 के उप- खण्ड ( 2 ) द्वारा दिए गए अधिकारों के अनुसार 
केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र सरकार और उक्त निधि फण्ड के प्रशासन 
कार्यकारी शिक्षा निदेशक , महाराष्ट्र सरकार की सहमति से उक्त 
खण्ड 5 के उपखण्ड ( 3 ) के अन्तर्गत सरकारी राजपत्र में इस 
अधिसूचना के प्रकाशन की उस तिथि का निर्धारण करता है जिस 
तिथि पर योजना का संशोधन किया गया था , निम्नलिखित संशोधन 
किए जाएगे अर्थात् : 
उक्त योजना में , 
( 1 ) पैरा 1 के लिए , निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थानी 

होगा, अर्थात् : - - 
" 1 प्रक्षयनिधि फण्ड " कुमारी माणिक बाई शिंदे 

पुरस्कार फण्ड से संबंधित प्राथमिक प्रध्यापकों 

के लिए शिक्षा परीक्षा डिप्लोमा माना जाएगा " 
( 2) पैरा 2 में "जिन शिक्षा निदेशक पूना " शब्दों के 

एवज "शिक्षा निदेशक महाराष्ट्र राज्य पूना " 

होगा , 
( 3 ) पैरा 3 का प्रतिस्थानी निम्नलिखित पैरा होगा , 

अर्थात् : 
" 3. उक्त फण्ड की पाय में से महाराष्ट्र राज्य के प्राथमिक 

अध्यापकों के लिए सभी सरकारी राज्य शिक्षा 
विभाग और मान्यता प्राप्त प्राथमिक अध्यापक 
प्रशिक्षण कालेजों द्वारा डिप्लोमा के लिए 
बैठने वाले सफल प्राथियों में से सफल बालिका 
प्रार्थी को जिसने सब से अधिक प्रतिशत 
अंक प्राप्त किए हैं प्रत्येक वर्ष पुरस्कार दिया 

जाएगा । 
स्पष्टीकरण : - - सब से अधिक प्रतिशत अंकों का अर्थ है कि 
प्रार्थी ने इस्तकार्य , व्यवहारिक कार्य और प्रमाणित विषय अर्थात् 
ड्राइंग , संगीत और शारीरिक प्रशिक्षण विषयों के अलावा सभी 
विषयों में कुल प्रतिमास ता प्राप्त की थी । 

3ए. किसी विशेष वर्ष में बचा हुमा शेष धन उक्त फण्ड के 
संग्रह में जोड़ दिया जाएगा ", 
पैरा 5 का प्रतिस्थानी निम्नलिखित पैरा होगा, अर्थात् : 
" 5. न्यास ( ट्रस्ट ) किसी ऐसी अन्य परीक्षा प्रथवा 

परीक्षाओं का संचालन करेगा , जिससे महाराष्ट्र 
सरकार की स्वीकृति से प्राथमिक अध्यापकों उक्त 
शिक्षा परीक्षा के डिप्लोमा को बदला जाए मोर 
इसी प्रकार के ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए प्रथवा 
ऐसे निर्धारित उद्देश्यों को भागे बढ़ाने के लिए, 
जिनको भारत सरकारकिसी भी समय ठीक समझे । 

[ सं०एफ० 7- 2/70-स्कूल - 1 ] 

_ श्रीमती बी० मुले , 
उप शिक्षा सलाहकार । 
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MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS 

And , further , whereas , the Central Government has, 
( Department of Petroleum) 

after considering the said report , decided to acquire 

the right of user in the lande specified in the schedule 
New Delhi, the 24th January 1972 

appended to this notification ; 
S . O . 1067. - Whereas by a notification of the Goy 

Now , therefore, in exercise of the power conferred 
ernment of India in the Ministry of Petroleum and 

by sub - bection ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , 
Chemicals (Department of Petroleum ) S . O . No. 3111 

the Central Government hereby declares that the right 
dated 22nd July 1971 under sub - section ( i ) of Section 

of user in the said lands specifled in the schedule ap 
3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of pended to this notification is hereby acquired for lay 
User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962) , the Central 

ing the pipelines ; 
Government declared its intention to acquire the Right 
of User in the lands specified in the scheduled append 

And , further , in exercise of the power conferred by 
ed to that notification for the purpose of laying pipe 

gub - section ( 4 ) of that sertion , the Central Govern 
ment directs that the right of user in the said lands 

shall instead of vesting in the Central Government 
And whereas, the Competent Authority , has under 

yest on this date of the publication of this declaration 
sub - section ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted in the Oil and Natural Gas Commission free from all 
report to the Government; 

encumbrances . 
SCHEDULE 


lines%3; 


For Linc from Sanand 28 to Sanand 15 

Dist : Mohsana 
- -- - - - ---- -- 


Stata : Gujarat 

- 
Village 


Taluka : Kalol 


- - - 


- - 


-- 


- 


Hectare 


Are, 


P . 


Are 


JETHALAJ . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


504 
466 
467 
461 
459 


००००००० 


458 


457/ 2 


[ No. 11 ( 4 ) / 71 - Lab. & Legis.] 


पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय 

(पेट्रोलियम विभाग ) 
नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1972 


और पागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिमय किया 


का०मा० 1067 . --यतः पट्रोलियम , पाइप लाइन ( भूमि के 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 

द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतमहारा 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के 

घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय ( पैट्रोलियमविभाग ) की अधिसूचना 

उक्तभूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन 
का०मा० स० 3111 सारीख 22 - 7 - 71 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 

के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है । 
उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमित्रों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए 

ओर, मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
अजित करने का अपना आशय घोषित करदिया था । 

का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकारनिदेश देती है कि उक्त भूमियों 

में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय 
और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 

तेल और प्राकृतिक गैस पायोग में , सभी बंधकों से मक्त रूप में , 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 

सानन्द 28 से सानन्द 15 तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला : महसाना 

तालुका : कलोल 
गांव सर्वेक्षण संख्या 

हैक्टर 

ए पार ई पी ए पाई ई 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


जेठालाज 


. 


. 


. 


504 
466 
467 


- 


- 


- 


- 
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गांव 


___ सर्वेक्षण संख्या 


हेक्टर 


ए पार ई 


पी ए पाई ई 


461 


459 
458 


457 / 2 


. 


. 


- 


. 


[ सं० 11 ( 4 )/ 71- लेबर एण्ड लेजिस ] 
S . O . 1068 . - - Whereas by a notifcation of the Govern 
ment of India in the Ministry of Petroleum and Chemi 

right of user in the lands specified in the schedule 
cals ( Department of Petroleum ) S .O . No . 3112 dated 

appended to this notification ; 
22nd July, 1971 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the 

Now therefore , in exercise of the power conferred by 
Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the 
Land ) Act 1962 (50 of 1962) , the Central Government 

Central Government hereby declares that the right of 
declared its intention to acquire the Right of User in 

user in the said lands specified in the schedule appended 
the lands sp ( ifed in the schedule appended to that 

to this notifcation is hereby acquired for laying the 
notification for the purpose of laying pipelines ; 

pipelines ; 

And , further , in exercise of the power conferrad by 
And whereas , the Competent Authority , has under sub - section (4 ) of that section , the Central Government 
sub-section ( 1 ) of section 6 of the sald Act . submitted directs that the right of user in the said lands shall 
report to the Government ; 

instead of vesting in the Central Government vest on 

this date of the publication of this declaration in the 
And , further , whereas, the Central Government has , Oil & Natural Gas Commission free from all encum 
after considering the said report , decided to acquire the brances . 

SCHEDULE 

For Line from Tem. Old GGS III to Perm, New Gas III 
State : Gujarat 

Dist : Mohsana 

Taluka : Kadi 


S . No . 


Village 
A MBIVPUR 


Hectare 

0 


Are P . Are 
1280 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


127 


[ No. 11 (4) / 71 -Lab. & Legis.] 
का० प्रा० 1068. - यतः पैट्रोलियम , पाइप लाइन ( भूमि 

भूमियों के उपयोग का अधिकार अजित करने का विनियम किया 
के उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
पट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) की प्रधि 

द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसदद्वारा 
सूचना का प्रा स० 3112 तारीख 22 - 7 - 71 द्वारा केन्द्रीय 

घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिविष्ट 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमित्रों 

उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 

प्रयोजन के लिए एतवद्वारा अजित किया जाता है । 
लिए अर्जित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 
पौर यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनिय की धारा 

और, आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकारकोरिपोट दे दी है । 

का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त 

भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के 
और पागे , यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार बजाय तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग में , सभी बन्धकों से मुक्त 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट रूप में , इस घोषणा के प्रकाशन की इस सारीख को निहित होगा । 

अनुसूत्री 
8 प्रस्थाई पुराने जी जी एस - 3 से स्थाई नये जी जी एस - 3 तक पाइप लानि बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात 

जिला : महसाना 

तालुका : काही 


गांव 


मर्वेक्षण संख्या 


हैक्टर 


ए पार ई 


पी ए पार ई 


जम्बवपुरा 


. 


. 


. 


127 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 
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- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- -- 


- 


- - - - - - 


- - 


S . O . 1069 , - Whereas by a notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Petroleum and Chemi 
cals (Department of Petroleum ) S . O . No . 3113 dated 
22nd .fuly . 1971 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Land ) Act 1962 ( 50 of 1962 ) . the Central Government 
deriared its intention to acquire the Right of Uscr in 
the lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipelines ; 


right of user in the lands specified in the schedule 
appended to this notification : 

Now therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the 
Central Government hereby decla ( s that the right of 
user in the said lands specified in the schedule appended 
to this notification is hereby acquired for laying the 
pipelines ; 

And . further, in exercise of the power conferred by 
sub-section ( 4 ) of that section, the Central Government 
directs that the right of user in the said lands shall 
instead of vesting in the Central Government vest on 
this date of the publication of this declaration in the 
Oil & Natural Gas Commission free from all encum . 
brances , 


And whereas, the Competent Authority , has under 
sub- section ( 1 ) of section B of the said Act , submitted 
report to the Government; 


And , further , whereas, the Central Government has , 
afte , considering the said report, decided to acquire the 


SCHEDUIE 


FOR LINE FROM WELL NO . SANAND 32 TO W . H . I. AT SANAND 15 
Distt : Mehsana 

Taluka : Kalol 


State : Gujarat 


Village 


S . No. 


Hectare 


Are 


P . Are . 


JETHALAJ 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


345 


08 05 

। - 
[ No. 11 (4) / 71-Lab. & Legls. ] 
B. R. PRABHAKAR, Under Secy . 


भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करमे का विनिश्चय किय 


का० प्रा० 106 9. -~-यत: पैट्रोलियम, पाइप लाइन ( भूमि 
के उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के 
पैट्रोलियम तथा रमायन मंत्रालय ( पैट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना 
का प्रा० म० 3113 तारीख 22 - 7 - 71 द्वारा केन्द्रीय मकार 
ने उस अधिसूचना मे मलग्न अनसूची में विनिदिष्ट भमियों के - पयो ; 
के अधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने के प्रयोजन के लिए अजिन 
करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यत: , सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धाग 6 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिट दे दी है । 

पौर मागे , यतः केन्द्रीय सरकार न उक्त रिपोर प विचार 
करने के पश्जात इस अधिसूचना में संलग्न अनमत्री में विनिर्दिष्ट 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरक र एतद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता है । 


और , आगे उम धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते लए केन्द्रीय सरकारनिदेश देती है कि उक्त भमियों 
में उपयोग का अधिकार केन्द्रिय सरकार में विहित होने के 
बजाय सेल और प्राकृतिक गैस प्रयोग में , सभी प्रबंधकों से मुक्त 
रूप में , इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


अनुसूची 
कुमां संख्या सानन्द 32 से मानन्द 15 पर उन्ल्य० एच० । तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 


राज्य : गुजरात 


जिला महमाना 


तालुका कलोल 


- -- - 


- 


- - -- - - 


- 


गाव 


सर्वेक्षण संख्या 


हैक्टर 


ए पार ई 


पी ए पार ई 


अठालाज 


96 


345 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


-- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 
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प्रादेश में अनुबद्ध शतों के अधीन जमा नियमावली के ( 1 ) नियम 
118 ( T ) # gary # FATT ITT That I 

[ato & TAO 7 -6 ( 9)770 ] 


MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER 

New Delhi, the 29th March 1972 
S . O . 1070 . - In cxercise of the powers conferred 
by sub - section ( 1) of section 36 of the Indian Electri 
city Act 1910 , and in continuation of Ministry of 
Irrigation and Power Notification No. ELII, 8 ( 11) /65 , 
dated 31st July 1971, the Central Government hereby 
appoints the Director ( Commercial ) Central Water 
and Power Commission ( Power Wing ) , New Delhi, to 
he the Central Electrical Inspector for India Govern 
ment Mint, Hyderabad . 

[No. ELII6 ( 11 ) / ( 5 . ! 
सिंचाई और विद्युत्त मंत्रालय 

to facerent , 29 T , 1972 
TO ATO 100. - - Arriate farat afaraya , 
1910 at ETT 3647 59 -ETT (1 ) TTT TETT alfrut Fit 
प्रयोग करते हए तथा सिंचाई और विद्यत मंत्रालय की अधिसूचना 
No fora - 1 - 6 ( 11 ) / 65 , FEHTA 31 E, 1971 
अनुक्रम में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा निदेशक ( वाणिज्यिक ) , 
केन्द्रीय जल और विधुत प्रायोग ( विद्यत्त स्कन्ध ) , नई दिल्ली को 
भारत सरकार टकसाल , हैदराबाद के लिए केन्द्रीय बिजली निरीक्षक 
नियुक्त करती है । 

(po fatoreft- -6 ( 11) /65.] 


ORDER 
New Delhi, the 29th March 1972 
S . O . 1071 . - In exercise of the powers conferred by 
Sub - Rule ( 2 ) of Rule 133 of the Indian Electricity 
Rules, 1956 , the Central Government hereby directs 
that the provision of Rule 118 ( C ) of the said rules shall 
be relaxed in respect of the use of 6 . 6 KV Russian 
Electric excavators Model KT -4 / 4 .6 ( 8 Nos .) to be used 
in Rajahar Open Cast Mines and Model KT- 4 / 4 . 0 ( 5 
Nos.) to be used in Nandini Onen Cast Mines of Bhilai 
Steel Plant of Hindustan Steel Ltd in addition to the 
relaxation already granted by the Deputy Director of 
Mines Safety ( Elect.) , Nagpur Electrical Circle , Nagpur , 
Maharasytra vide his letter No. E / 65 / 808. dated 9tli 
June 1971, Subject to the conditions stipulated in the 
gaid relaxation order . 

[NO . EL .II.6 ( 9 ) / 70 . ] 
TIT 


New Delhi, the 7th April 1972 
S . O . 1072 . - In exercise of the powers conferred by 
Sub -Rule ( 2 ) of Rule 133 of the Indian Electricity 
Rules , 1956 , the Central Government hereby directe 
that the provisions of : 

( i) Rule 118 ( a ) 
( ii ) Rule 119 ( 1 ) ( a ) 
( 111 ) Rule 118 ( c ) 
( iv ) Rule 130 and 

( v ) Rule 123 ( 7 ) 
of the said rules shall be relaxed in respect of the 
use of the following arnaratus in conjunction with 
one 3 . 3 KV Russion Electric Excavator, Model EKG 
4 . Serial No. 2 / 3 -414 

One 100 Amps 6 .6 . KV oil circuit breaker without 
fitted with any cover load protection made in U . S . S R . 
Serial No. 200 . 

One 250 H . P . 3 : 3 K . V , U . S . S . R ., make Motor , Serial 
No. 135469 . 

One 30 KVA / 3 . 3 KV 230 volts 3 phase star trangtor 
nier , neutral of 230 volts insulated , type TM 330 / AT . 

One length of 330 metres , 6 ,000 volts grade, four 
core, 3 x 25 sq . m . m . 1 x 10 sq , m .m . ground conductor 
not armoured with individual screen of sufficient cur 
rent capacity made in U . S . S . R . Russian standard Cost 
998860 flexible trailing cable with one 40 Amos 3 : 3 
KV Reyrolle Oil circuit breaker serial No . 20 SF 519. 

In Gidi C Colliery onen cast mine of Gidi C Col 
liery of M / s . National Coal Development Corporation 
limited to the extent that ( 1 ) in relation of rule 
118 ( a ) , the portable nyotor driving generator get in 
the shovel may be used at 3 . 3 KV ( 2 ) in relaxation 
of Rule 119 ( 1 ) ( a ) , One 30 KVA , 3 . 3 KV / 230 volts 
3 phase star / star Transformer with its associated 
equipment using cncrgy at high voltage may not be 
fixed anparatus as being installed on the portable sho 
Vel moving from place to place, the same having a 
mortable sense, ( 3 ) in relaxation of rule 118 ( c ) the 
125 volts system of supply intended for use for light 
ing purposes within the shovel from 30 KV 33 KVI 

30 volts 3 phase transformer one transformer having 
the neutrn ) of the secondary insulated and as such the 
voltage of the system being obtained between a phase 
: 1 ingutated neutral and not being phases as contem 
platrd in rule 118 ( c ) the 125 volts system of supply 
is specially considered and may be used ( 4 in relaxa 
tion of ruc 130, the neutral point of 30 KVA 3 - 3 KVI 
290 volts 2 phase trnasformer may remain insulated 
and ( 5 ) in relaxation of rule 123 ( 7 ) , the flexible cable 
not exceeding 330 metres in length may be used with 
thn portable machine and that the relaxation shall be 
subject to the following conditions : - 
1. The 3 - 3 KV supply to the flexible cable should 

be provided with earth leakage protection , 
2 . The over current trips of the circuit breaker 

controlling 3 : 3 KV supply to the flexible cable 
shall be in Irapping with the rating of the 3 - 3 
KV motor driving the pencrator set , installed 

in the portable machine. 
3 . The installation and wirings inside the shovel 

shall comply with the relevant provisions of 
the Indian Electricity Rules, 1956 , in partciu 

lar . Rules 115 - 117 , 121, 124 and 125 . 
4 . The flexible trailing cable should be connected 

to the electric supply system and the machine 


176 fart, 29 7 , 1972 


Thooto 1071. - ta fauna frutart, 
1956 # FA 133 34 F4H ( 2 ) TUSHUŤ FT 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वाग यह निदेश देती है कि 
राजहर प्रोपन कास्ट माइन्स में प्रयुक्त किये जाने वाले 6 . 6 
faiantar * Free Joon HTCH KT 414 . 6 (80) 
और हिन्दुस्तान स्टील लिमिट के भिलाई इस्पात संयंत्र के नंदिनी 
भोपन कास्ट माइन्म में प्रयुक्त किये जाने वाले माउल KT 
4 / 4 , 6 ( 5 Ho ) TUTTE Jag # , 34 Farh , 
सूरक्षा (विद्युत ) , नागपुर विद्युत अंचल , नागपुर , महाराष्ट्र 
EOTCT 5 TETTO 5 / 65 / 808 farifaict 9 TFT, 1971 TOT 
पहले ही स्वीकृल शिथिलीकरण के अतिरिक्त उक्त शिथिलीकरण 
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by properly constructed connector boxes or 

totally enclosed safe attachments , 
5 . The excavating machine alongwith the flexible 

trailing cable shall be worked and handle 
with due care so as to avoid damage arising 
out of any electrical detect or in the use . The 
insulation resistance of the high voltage cir 
cuit including the driving motor, shall at no 

time be less than 10 megohms . 
8 . The operators of the shovel shall be trained 

and authorized for operating the shovel with 

competency and due care to avoid danger . 
7 . The unarmoured flexible cable supplied by the 

manufacturers shall be replaced by pliable 
armoured flexible cable of adequate current 
carrying capacity at an early dute under in 
timation to the Central Government through 

the Electrical Inspector of Mines . 
Provided that the aforesaid relaxation shall be 
valid for such time as the said machine is in use in 
the mine and dut information shall be given to the 
Central Government through the Electrical Inspector 
of mines as soon as the machine is taken out of the 
mine , 

[ No. EL. II - 6 ( 9 ) / 71. 1 

M . RAMANATHAN , 
Dy . Director ( Power ) 


नई दिल्ली , 7 अप्रैल , 1972 


एस० प्रो० 1072. -- - भारतीय बिजली नियमावली 1956 के 
नियम 133 के उप नियम ( 2 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त 
नियमावली के 

( 1 ) नियम 118 ( क ) 
( 2 ) नियम 119 ( 1 ) ( क ) 
( 3 ) नियम 118 ( ग ) 
( 4 ) नियम 130 और 

( 5 ) नियम 123 ( 7 ) 
के उपबंधों को एक 3 . 3 के० वी० रूसी इलेक्ट्रिक एक्सकेटर 
माडल ई० के० जी० , - 4 क्रम संख्या 2 / 3 -- 414 के साथ-साथ 
निम्नलिखित उपस्कर के प्रयोग के संबंध में शिथिल किया जाए । 


आयल सकिट ब्रेकर क्रम संख्या 20 एस० एफ० 519 के साथ 
रशियन स्टडई कास्ट 9388 - 60 लिग केबल । 

गिडी सी कोयला खान में , मेसर्स नेशनल कोल डेवलपमेंट 
कार्पोरेशन लिमिटेड की गिडो सो , कोयला खान की अोपन कास्ट 
माइन में शिथिलोकरण इस प्रकार होगा : - - ( 1 ) नियम 118 ( क ) 
का शिथिलीकरण करते हुए, शावल में सुबाह्य मोटर ड्राइविंग 
जनरेटर सेट 3 . 3 के० वी० पर प्रयोग में लाया जाए , ( 2 ) नियम 
119 ( 1 ) ( क ) का शिथिलीकरण करते हुए, उच्च वोल्टता पर 
ऊर्जा प्रयोग करने वाले अपने आनुषंगिक उपसकर के साथ एक 
30 के० वी० ए० 3 . 3 के० वी० । 230 वोल्ट्स 3 फज स्टाररास्टार 
ट्रान्सफार्मर एक स्थान पर लगा उपसकर नहीं होगा और एक 
सुवाह्य शावल पर लगाया जाए जो कि एक जगह से दूसरी जगह 
जाता रहे , और इसी का अर्थ सुवाह्य लगाया जाए ; ( 3 ) नियम 
1 18 ( ग ) का शिथिलीकरण करते हुए, 30 के0 वो० ए० 3 . 3 
के० वी01230 वोल्ट 3 फज ट्रान्सफार्मर से शावल के भीतर 
प्रकाश करने के उद्देश्य से प्रयोग में लाने के लिए 125 वोल्ट प्रणाली 
सप्लाई - - एक ट्रांसफार्मर जिसमें सेकन्डरी इन्सुलेटिड न्युट्रल होगा 

और इस प्रकार प्रणाली की वोल्टता एक प्रावस्था के ( न कि जसा 
नियम 118 ( ग ) में परिकल्पत है प्रावस्थाओं के ) और इन्भूलेटिड 
न्यूट्रल के बीच प्राप्त होगी , 125 वोल्टता प्रणालो सप्लाई का 
विशेष रूप से ख्याल किया गया है और इस प्रयोग में लाया जाए । 
( 4 ) नियम 130 का शिथिलीकरण करते हुए, 30 के० वी० ए० 
3 . 3 के . वो0 / 230 वोल्ट 2 फेज ट्रासफार्मर का न्यूट्रल प्लाइंट 
इन्सुलेटिड रहे और ( 5 ) नियम 123 ( 7 ) का शिथिलीकरण 
करते हुए , सुनम्य केबल जो 330 मीटर से अधिक लम्बा नहीं 
होगा, सुवाह्य मशोन के साथ प्रयोग में लाया जाए और शिथिलो . 
करण निम्नलिखित शर्तों पर होगा : - - 
( 1 ) सुनम्य केबल की 3 . 3 के० वी० सप्लाई के लिए 

भू रिसाव संरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए । 
( 2 ) सुनम्य केबल की 3 . 3 के० वी० की सप्लाई पर 

नियंत्रण रखने वाले सकिट ब्रेकर के प्रोवर करेन्द 
ट्रिप्स , सुबाह्य मशीन में लगे जेनरेटर सेट को चलाने 
बालो 3 . 3 के० बी० मोटर की रेटिंग के साथ 

होंगे । 
( 3 ) शावल के अन्दर इन्स्टालेशन और वारिंग विस्तता 

प्यारां को दृष्टि से , भारतीय विद्युत् नियमावली , 
1956, के नियम 115 - 117 , 121, 124 और 
125 के संबंधित उपबन्धों के अनुसार होंगी । 
सुनम्य ट्रेलिग केबल ठीक तरीके से बनाए गये 
कनेक्टर बक्सों अथवा पूरी तरह से बन्द सेफ 
अटैचमेन्ट्स के द्वारा विद्युत् सम्भरण प्रणाली और 

मशोन के साथ लगाना चाहिए । 
( 5 ) सुनम्य ट्रेलिग केबल के साथ एक्सकेवेटिंग मशीन 

बड़े ध्यानपूर्वक चलाई जाएगी ताकि किसी बिजली 
सम्बन्धी खराबो अथवा प्रयोग में खराबी से होने 
बालो क्षति से बचा जा सके । उच्च बोल्टता सकिट , 


रूस में बना एक 100 एम्पीयर्स 6 . 6 के० वी० आयल किट 
बेकर क्रम संख्या 200 जिसमें कोई कवर लोड प्रोटेक्शन न लगा 


एक 250 हार्स पावर 3 . 3 के ० वी०, यू० एस० एस० पार , 
मेक मोटर क्रम संख्या 135469 

एक 30 के० बी० ए०13. 3 के० बी० 230 वोल्ट 3 फेन 
स्टार द्रान्सफार्मर , न्यूट्रल , 230 वोल्ट , इन्सुलेटिड टाइप टी एम 
33016 टी 

एक 330 मीटर लम्बा , 6000 वोल्ट ग्रेड , चार कोर 3X2 , 
की मिलिमीटर 1 . 10 वर्ग मिलिमीटर ग्राउंड कन्डक्टर जिसके 
साथ पर्याप्त करेन्ट क्षमता का एक अपना अलग स्क्रोन लगा हो 
निर्माणास्थान रूस । एक 40 एम्पीयर्स 3 . 3 के० बी० रेरोल 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 
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जिसमें ड्राइविंग मोटर शामिल है, का विसंवाहन खान विभाग को अधिसूचना संख्या का प्रा . 3158 - 3156 , 
रेजिस्टैस किसी भी समय 10 मेगोह म से कम तारीख 24 अगस्त , 1971 में : - -- 
नहीं होगा । 

पृष्ठ संख्या 2621 पर 
( 6 ) शावल के प्रचालकों को शावलों को बड़ी दक्षता पूर्वक 

पंक्ति 4 में " नई दिल्ली , 24 अगस्त , 1971 " के स्थान पर 
और ध्यान से चलाने के लिए प्रशिक्षित तथा " नई दिल्ली , 19 अगस्त 1971 " पढ़ा जाए । 
प्राधिकृत किया जाएगा ताकि कोई खतरा न रहे । 

[ सं० फा० को 3 - 2 ( 3 ) / 71 ] 
( 7 ) निर्माताओं द्वारा सप्लाई किया गया अकवचित 

एन० एस० भटनागर, प मविर्ष । 
सुनम्य केल पर्याप्त करेन्ट बहन क्षमता की अनम्य 

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 
कवचित सुनम्य केबल द्वारा , खानों के विद्युत् 

__ ( Transport Wing ) 
निरीक्षक के द्वारा केन्द्रीय सरकार को सूचित करते 

New Delhi, the 9th March 1972 

S . O . 1074.-. - In exercise of the powers conferred by 
हए , प्रतिख्यापित की जाएगी । 

sub - section ( 3 ) of section 1 of the Road Transport 
Corporations. Act 1950 ( 64 of 1950 the Central Gov -- 

ernment hereby appoints the first day of April, 1972, 
बशर्ते कि उपर्युक्त शिथिलीकरण उसी समय तक वैध रहेगा 

as the date on which the said Act shall come into furie 
जब तक उस मशीन का प्रयोग खान में होता रहता है और ज्यों ही in the State of Uttar Pradesh , 

[ No. 24 - T (131 / 72 . 1 
मशीन को खान से बाहर ले जाया जाएगा त्योंही उसके बारे में 

HARBANSH SINGH , Dy. Secy 
भारत सरकार को खानों के विद्युत् निरीक्षक के द्वारा सूचित कर 

गोवहन सम परिवहन मन लय 
दिया जाएगा । 

( परिवहन पक्ष ) 
[ संख्या ई० एल० - दो 6 ( 9 )/ 71] 

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1972 
एम . रामनाथन् , उप निदेशक (विद्युत् ) । 

का प्रा० 1074 - - सड़क प . . f गम अनिधिम 
1950 ( 1950 का 64 ) की धः । 1 की उपधारा ( 3 ) द्वारा 

प्रदत्त त्तियों का प्रयोग कहिये कद्रीय म का पहार 
MINISTRY OF STEEL AND MINES 

अप्रैल 1972 की पहली नारीख कः इन अधिनियम के उत्तर 
(Department of Mines ) 

प्र राज्म में लागू होने की तारीख के रूप में निश्चित करती है । 
ERRATUM 

[ सं० 24- टी ( 13) / 72 ]] 
New Delhi, the 2nd. March 1972 

हरबंस सिंह , उप सचिव । 
S . O . 1073. — In the Notification of the Government 
of India in the Ministry of Steel and Mines ( Ispat 

MINISTRY OF FINANCE 
Aur Khan Mantralaya ) Department of Mines (Khan 
Vibhag ) No . S . O . 3158- 3159, dated the 24th August, 1971 . 

( Department of Banking ) 
published in Part II. Section 3 sub - section ( li) of the 

New Delhi, the 16th February 1972 
Gazette of India , Extra - ordinary dated the 24th 

S . O . 1075. -- In exercise of the powers conterred by 
August, 1971, at pages 2619 to 2621 : 

section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 
(1 ) at page 2619 : 

1949 ) , the Central Government, on the recommenda 
In line 4 , for "New Delhi, the 24th August 1971" 

tion of the Reserve Bank of India , hereby declares that 
read. " New Delhi, the 19th August , 1971 " , 

the provisions of section 9 of the said Act shall not 

apply, till the 9th November , 1972 to the Hindustan 
( 11 ) at page 2621 : 

Commercial Bank Ltd ., Kanpur in respect of a pro 
(1 ) In line 16 for " village Farjara " 

perty viz . a house No. 116/ 377 held by it Mohtasinganj , 
read " village Jarjara " ; 

Allahabad. 
( H ) in line 29 ,for plot No. " 492 " 

[ No. F .15 ( 4) - BC / 72. ] 
read plot No . " 432 " . 

विस मंत्रालय 
[ No. F. C . 3 - 2 ( 3 ) / 71 . ] 
N . S . BHATNAGAR , Dy. Secy . 

( किा विभाग ) 

नई दिल्ली , 16 फरवरी, 1972 
इस्पात और ख न मंत्रालय 

एस . ओ . 1075 : -.- बैंकिंग विनियमन अधिनियम , 
( खान विभाग ) 

1949 ( 1949 का 10 ) की धारा 53 के 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
शुद्धिपत्र 

सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतदद्वारा 
नई दिल्ली , 2 मार्च, 1972 

यह घोषित करती है कि उक्त बैक की धारा 9 के उपबन्ध , हिन्दुस्तान 
एस० प्रो० 1073 . - - भारत के राजपत्र , - साधारण 

कशियल बैंक लिमिटेड कानपु " द्वारा इलाहाबाद में मोहता सिंह 
तारीख 24 अगस्त , 1971 के भाग II खण्ड 

गंज में धारित सम्पत्ति अर्थात मकान नं0 116/ 377 के सम्बन्ध में 
3, उपखण ( ii ) में के पृष्ठ 2621 से 2625 

उक्त बैंक पर, 9 नवम्बर 1972 तक लागू नहीं होंगे । 
सम प्रकाशित भारत सरकार, इस्पात और खान मन्त्रालय , 

[ संख्या एफ० 15 ( 4 ) -बी०सी० / 721 


- 


- 


- 


- - 


- 


SEC. 3 ( li ) ] 

THE GAZETTE OF INDIA : MAY 13, 1972 / VAISAKHA 23 , 1844 
- . - - - - - - - - - - - - 

- - --- 
S . O , 1076 . - - 
Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India , Banking Department as on the IIth Fuhruary, 1972 


1699 

- 


- 


- - . - - - - - 


- - 


- 


- - 


- 
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- 
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- 
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Liabilitics 


Rs 


Assets 


Rs 


13 , 91,34 ,000 

5 35 , 000 
2 ,81,000 


23,66 , 26 , 000 


Capital Paid up 
Rcger ve Fud 
National Agricultural Credit (Long Term 

Operations) Fund 
National Agricultural Credit (Stabilisation ) . 

Fund . . . . . 
National Industrial Credit (Long Terin Opera 

tions ) funa . . . . . . 
Deposits : 

( a ) Government 


33 ,65,01,000 
190 , 92 , 11 ,000 
75 , 74 , 32 ,000 


453,29 ,49,000 


( ) Central Government . 
(11 ) State Governments , 


. 
. 


. 


. 


. 


215 ,65,99 ,000 
296 , 15 ,67 ,000 

5 . 31 , 00 .000 


(d ) Banks 


(1) Scheduled Commercial Banks 
(11 ) Scheduled State Co - operative Banks 
(it ) Non -Scheduled State Co -operative Banks 

( iv ) Other Banks . . . . + 


5 ,00 , 00 ,000 Nutcs 
1 , 50 ,00 ,00 ,000 Rupee Coin 

Small Coin 
190 ,00 ,00 ,000 Bills Purchased and Discounted : 

(w ) Internal , , , , , , 
39, 00 , 00, 000 (d ) Exeral 

(0 ) Government Treasury Bills 

Balances Held Abroad . . . . 
135 , 00 ,00 , 000 Investments 

Loans and Advances to : 

(1 ) Central Government 
(i ) State Governments . . . . 

Loans and Advances to : 
223 , 10 ,49,000 (1) Scheduled Commercial Banks . 
16 , 24 ,83 ,000 

( ii ) State Co - operative Banks . . . 
( 177 ) Others , 
Loans, Advances and Investments from National 

Agricultural Credit (Long Term Operations) 
242 ,89 ,22 , 000 lund : -- 
4 ,01, 05 ,000 ( 4 ) Loans and Advances to : 
81,37 ,000 (1 ) State Governments , 
41 ,50 ,000 (i) State Co- operativc Banks , , 

(117) Central Bank Mortgage Banks 

(6 ) Investment in Central Land Mortgage Bank 
87,02,58 ,000 DebenturesLoans and Advances from National 

Agricultural Crcdit ( Stabilisation ) Fund : 
53 , 27, 11, 000 Loans and Advan ces to State Co -operative 

Banky Loans, Advances and Investments from 
370 ,94 , 10 , 000 National IndustrialCredit ( Long TermOpera 

tions ) Fund :-- 
(a ) Loans and Advances to the Development 

Bank 
(6) Investment in bonds / debentures issued by 

the Development Bank , . 

Other Assets . . . . . . 
1522,72 ,25,000 

Rupees 

. . 


42,07 , 26 ,000 
20 , 79 ,62 ,000 


(c) Others 
Bills Payable 
Other Liabilities 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


10 ,55 , 94 ,000 
21,64, 19 ,000 


. 
. 


76 , 17 , 71 , 000 


43,08,18 ,000 


Rupees . 


, 


1522 ,72 , 25 , 000 


- 


- 


- 


- 


- 


• Includes Cash , Fixed Deposits an l Short- term Securities 

Excluding Investmnents from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit 
(Long Term Operations ) Fumd 
Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary 

overdrafts to State Governments 
† Includes Rs 88 ,60 ,00 ,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17 (4 )( c ) of the Reserve 

Bank of India Act. 
| Excluding loans and advances from thc National Agricultural Credit ( Long Term Operations ) Fund and the National Agricultura i, 
Credit ( Stabilisation ) Fund 

( SD .) R K . HAZARI 
Dated the 16th day of February, 1972 

Dy Governor 
An Account pursuant to the Reserve Bank of In lia Act, 

1934 , for the week ended the 14th day of February, 1972 , 

ISSUE DEPARTMENT 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


LIABILITIES 


Rs. 


Rs. 


ASSETS 


Rs. 


Rs. 


14 


13 . 91 , 34 ,000 


Notes held in the Bank 
ing Department 
Note : in circulation 


Gold Coin and Bullion : 

( a ) Held in India 


182 ,53, 11,000 


46 , 47 , 70 , 34 , 000 


TOTAL NOTES ISSUBD 


1661,61,68, 000 


(6 ) Held outside India 
Foreign Securities 


23 .65- 74 .000 


421,18 ,49,000 
37 ,60 ,75, 000 


TOTAL 
Rupee Coin 
Government of India Rupee 

Securiticis 
Internal Bills ofExchangeand 
other commercial paper 


4202 ,82 ,44,000 


TOTAL LIABILITIES 


4661,61,68 ,000 TOTAL Assets 


4661,61.68, 000 


- 


- 


- 


- 


- - 


( SD .) R . K HAZARI 

Dy Governor 
- 

INO, F.3 (3)-BC /73. 1 
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- 
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का मा 1070 . - 11 फरवरी, 1972 की रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण 
देयताएं 

रुपये आस्तियां 

रुपये 
चुकता पूजी 5 , 00, 00, 000 नोट 

13, 9 1, 34, 000 
प्रारक्षित निधि 130, 00, 00, 000 रुपये का सिक्का 

5, 35, 000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण . 

छोटा सिक्का 

2, 81 , 000 
( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि 

190, 00, 00, 000 खरीदे और भुनाये गये बिल :-- -- 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 

( क ) देशी 

23, 66, 26, 000 
(स्थिरीकरण ) निधि 

39 ,00, 00, 000 ( ख ) विदेशी . . 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण 

( ग ) सरकार खजाना बिल 

33, 65, 01, 000 
( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि 135, 00, 00, 000 विदेशों में रखा हा बकया . 

190, 92, 11 , 000 
जमा राशियां : - - 

निवेश * * . . . 

75, 74, 32, 000 
( क ) सरकारी 

ऋण और अग्रिम : - - 
( i ) केन्द्रीय सरकार 

22 3, 10, 49, 000 ( G ) केन्द्रीय सरकार को . 
( ii ) राज्य सरकारें 16, 24, 83, 000 (i ) राज्य सरकारों को . 

453, 29, 49, 000 
( ख ) बैंक . 

ऋण और अग्रिम 
( i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंक ___ 242, 89, 22, 000 (i ) अनुसूचित वाणिज्य बकों को . 215, 65, 99, 0000 
( ii ) अनुसूचित राज्य . 

(ii ) राज्य सहकारी बों को 

296 , 15 , 67, 000 
सहकारी बैंक . 

9 , 01, 05, 000 ( iii ) दूसरों को . . 51, 00 , 000 
(iii ) गैर अनुसूचित राज्य 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं ) 
सहकारी बैंक 

81, 37, 000 निधि से ऋण और अग्रिम निवेश 
( iv ) अन्य बैक 

41, 50, 000 ( क ) ऋण और अग्रिम : --- 
(i ) राज्य सरकारों को . 

42, 07, 26, 000 
(ii ) राज्य सहकारी अकों को . 

20, 79, 62, 000 

(iii ) केन्द्रीय भमिबन्धक बकों को . 
( ग ) अन्य . . . 87, 02 ,58, 000 ( ख ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैकों के डिबेंचरों 

में निवेश 

10, 55, 94, 000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि में 

ऋण और अग्रिम 
देय बिल . . . . 53, 27, 11, 000 राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम 

21, 64 , 19, 000 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( वीर्घकालीन 
1370, 94, 10, 000 क्रियाएं ) निधि से ऋण और अग्रिम और निवेश 

( क ) विकाम बैक को ऋण और अग्रिम 76 , 17, 71 , 000 
( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किये 

गये बांडों ,डिबेंचरों में निवेश 
अन्य प्रास्तियां 

43, 08, 19, 000 
रुपये . 1522, 72, 25, 000 

रुपये 15 22, 72, 25, 000 
* नकदी, प्रावधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभतियां शामिल हैं । 

* * राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि में से किये गये निवेश 
शामिल नहीं हैं । 

राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है, परन्तु राज्य सकारों के अस्थायी प्रोवर 
ड्राफ्ट शामिल हैं । 

@ रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम की धारा 17 ( 4) ( ग ) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी मिलों पर अग्रिम दियेगये 
88, 60, 00, 000/ - रुपये शामिल है । 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण । निधि से प्रदत्त ऋण और अग्निम शामिल 
नहीं है । 
सारीख : 16 फरवरी, 1972 

( ह० ) प्रार० के० हजारी, उप गवर्नर । 
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रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम , 193 4 के अनुसरण में फरवरी, 1972 की 11 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा 


इशू विभाग 


देयताएं 


रुपये 


रुपये 


प्रास्तियां 


रुपये 


रुपये 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


बैंकिंग विभाग में 
रखे हुए नोट 


13, 91, 34 , 000 


संचलन में नोट . 14647, 70, 34, 000 


सोने का सिक्का 

और बलियन : --- 
( क ) भारत में 
रखा हुआ . 182, 53, 11, 000 
( ख ) भारत के 
बाहर रखा हुमा 
विदेशी प्रतिभूतियां 238, 65, 48, 000 

जोड़ 

रुपये का सिक्का 
1466 1, 61, 68, 000 भारत सरकार की 

रूपया प्रति 
भूतियां . 
देशी विनियम 
बिल और दूसरे 
वाणिज्य -पत्र . 


42 1, 18, 49, 000 
138, 60, 75, 000 


जारी किये गये 
कुल नोट . 


4202, 82, 44, 000 


- - - - - - - - . . - -- 


कुल देयताएं 


4661, 61, 68, 000 


कुल आस्तियां 


4661, 61, 68, 000 


तारीख 16 फरवरी , 1972 


- 


- -- - 


-- 


New Delhi, the 14th Mar . . ch . 1972 
S . O . 10771 - In pursuance of sub - section ( 1 ) of scc 
tion 53 of the Reserve Bank of India Act , 1934 ( 2 of 
1934 ) the Central Government is pleased to direct 
that with effect from the 10th March, 1972 the follow 
ing amendment shall be made in the notification of 
the Government of India in the Ministry of Finance , 
Department of Economic Affairs , No S . O . 1906 dated 
the 12th June, 1962 , namely : — 

In form A annexed to the said notification , in the 
column relating to " Assets " , after the item “ ( III ) 
Central Land Mortgage Banks," under the Heading 
" Loans, advances and investments from National 
Agricultural Credit ( Long term operations ) Fund ," the 
following item shall be inserted , namely , 
(IV ) " Agricultural Refinance Corporation " 

[ No. F. 3 (9 ) - BC / T2.] 
K . YESURATNAM. Under Secy . 


( ह० ) प्रार० के० हजारी , 

उप गवर्नर । 

[ सं० 3 ( 3 )-बी०सी०/ 72 ] 
विभाग की 12 जून 1962 की अधिसूचना सं० का० प्रा० 1906 
में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा अर्थात् : - - 

उपर्युक्त अधिसूचना से संलग्न प्रपत्र क में " परिसम्पत्तियों " 
से सम्बन्धित कालम में मद " ( 1 ) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक " 
के बाद " राष्ट्रीय कृषि श्रण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि से ऋण , 
अग्रिम और निवेश " शीर्षक के नीचे निम्नलिखित मद जोडी जाएगी , 
अर्थात् : 
( 1 ) “ कृषि पुवित्त निगम " 

[ संख्या एफ० 3( 9) - बैकिग कम्पनी/ 72 ] 

के० येसुरत्नम , अवर सचिव । 


नई दिल्ली , 14 मार्च, 1972 


एस० प्रो० 1077 : - - भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 
1934 ( 1934 का दूसरा ) की धारा 53 की उपधारा ( 1 ) के 
अनुसरण में केन्द्रीय सरकार प्रसन्नतापूर्वक निदेश देती है कि 10 
मार्च, 1972 से भारत सरकार , वित्त मंत्रालय , अर्थिक कार्य 


(Department of Banking ) 

New Delhi , the 17th February 1972 
S . O . 1078. -- In exercise of the powers conferred by 
clause ( c ) of sub -section ( 1 ) of section 8 of the Reserve 
Bank of India Act , 1934 ( 2 of 1934 ), the Central Gov 
ernment hereby nominates Shri C . P . Srivastava . 
Chairman and Managing Director, Shipping Corporation 
of India. Steelcrete House. Dinshaw Wacha Road , 
Bombay - 20 as a Director of the Central Board of the 
Reserve Bank of India . 

[ No. F . 3 ( 6)- PC / 72.] 
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banks from any Coal Mines Labour Welfare Fund 
Organisation get up as a body rorporate by or under 
an Act of Parliament (hereinafter referred to as " the 
Fund. " 


( बका विवाग ) 
नई दिल 1, 17 फरवरी 1972 
एस . प्रा० 1078 :- --भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 
1934 ( 1934 का 2 ) धारा 8 को उप-धारा ( 1 ) के खण्ड 
( ग ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , केन्द्रीय सरकार 
एनद्वारा श्री सी० पी० श्रीवास्तव , अध्यक्ष और प्रबन्धक निदेशक , 
भारतीय नौवहन निगम , स्टीलकट हाउस , दिन व चा , रोड , 
बम्बई - 20 को भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बई का निदेशक 
न मजद करती है । 

[ संख्या एफ० 3 ( 6 ) -बी० सी० / 72 ] 
S. O . 1079. — In pursuance of the provisions of clause , 
( d ) of sub -section ( 1 ) of Section 6 of the Deposit In 
surance Corporation Act, 1961 (47 of 1961 ) , the Central, 
Government, in consultation with the Reserve Bank 
HE India , hereby nominates Shrl R. M . Mehta. Executive 
Director, Life Insurance Corporation of India . Bomoay 
is a director of the Deposit Insurance Corporation for 
a period of two years , 

[ No. F . 10 / 1 / 72 - ACI. ] 

D . N . GHOSH, Director . 
एस०प्रो0 1079. - - निक्षेप बीमा निगम अधिनियम , 1961 
( 1961 का 47) की धारा 6 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) 
के उपबन्धों के अनसरण में , केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक 
के परामर्ग से , एतद द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम , बम्बई के 
कार्यकारी निदेशक श्री पार० एम० मेहता को दो वर्ष की अवधि 
के लिये निक्षा बीमा निगम का निदेशक नामजद करती है । 

[ मख्या एफ० 10/ 1/ 72- ८० सी० - I] 

गो० पल० घोर, निदेशक । 


Provided that in computing the cash regerve under 
section 18 , and the percentage of assets which the said 
banks are required to maintain under clause ( a ) of 
sub- Section (2A) of section 24 , respectively. of the said 
Act in respect of all other demand and time liabilities , 
the undisbursed portion of the loans availed of from the 
Fund and the unremitted recoveries to the Fund on 
account of the borrowings from the Fund shall be 
excluded . 

____ [ No. F . 15- 2 / 72 - ACII. ] 

L . D . KATARIA, Dy . Secy . 
( किग विभाग ) 

नई दिल्ली , 17 फरवरी , 1972 
का० प्रा० 1080 - - पैकिंग विनियमन अधिनियम , 
1949 ( 1949 का 10वा ) की धारा 56 के साथ 
पनि धाग 53 के द्वारा पदन शक्तियों का प्रयोग करते 
इये केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर 
एनवद्वारा यह घोषित करनी है कि उक्त अधिनियम की धारा 
18 और 24 के उपबन्ध , जहाँ तक कि उनका सम्बन्ध संसद के 
अधिनियम के अधीन प्रथवा उसके द्वारा निगम निकाय के रूप में 
स्थापित किसी कोयला खान श्रम कल्याण निधि संगठन (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् निधि कहा गया है ) से हजारीबाग , गिरिडीह 

और धनबाद केन्द्रीय सहकारीकों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 
मामहिक रूप से " उक्त बैक " कहा गया है ) द्वारा उपयोग में लाये 
गये ऋगों में पैदा होने वाले दायित्वों के सम्बन्ध में क्रमश: निर्दिष्ट 
नकद रक्षित निधियों और परिसम्पत्तियों के प्रतिशत में है , 
इस अधिसूचना के सरकारी गजपत्र में प्रकाशित होने की सारीख 
से 5 वर्ष की अवधि के लि उक्त बैंकों पर लागू नहीं होंगे । 


( Department of Banking ) 

New Delhi, the 17th February 1972 
S . O . 1080 .- - In exercise of the powers conferred by 
Section 53, read with section 56 , of the Banking Regu 
lation Act. 1949 (10 of 1949), the Central Government , 
on the recommendation of the Reserve Bank of India , 
hereby declares that the provisions of sections 18 and 
24 of the said Act shall not apply for a period of 
Ave years from the date of publication of this notifca 
tion in the cfficial Gazette , to the Hazaribagh , Giridih 
and Dhanbad Central Co - operative Banks (hereinafter 
( ol ectively referred to as "the said banks ") in so far 
as they relate to the percentages of cash reserves and 
assets therein respectively specified in respect of 
liabilities arising out of loans avpiled of by the said 


परन्तु उक्त अधिनियम की धाग 18 के अधीन नकद 
पारक्षित निधियों और उन परिमातियों के प्रतिशत का हिसाब 
लगाते समय जिन्हें अन्य मभी मांगदेय और मियादी देनदारिया 
के माम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धा 21 की उपधारा ( 2क ) 
के बण्ड ( क ) के अन्तर्गन उक्म न गये रखना पडंगा निधि 
से लगये मगों के अपवितरित भागको योर निधि के लिये गये 
अटों के सम्बन्ध में निधि को न भेजी गई वसृलियों को छोड 
देना पड़ेगा । 

[ 70 20 15 - 2/ 72 - T० मी . II ] 

एल० डी० कटारिया , उप सचिन । 


(Department of Banking ) 

New Delhi , the 15th April 1972 , 
1681 _ Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India , Banking Department as on the 7th April 1072 
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Rs. 
5. 00 ,00 .000 
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LIABILITIES 
Capital Paid up . 

. 

. 
Reserve Fund . . . . . 
NationalAgricultural Credit (Long Term 

Oụcruticry Fund . 


ASSETS 
Notes . 
Rupee Coin 
Small Coin . 
Bills Purchased and Discounted : 

( a ) Internal . 
( b ) Exterrial , 
( c ) Government Treasury Bills 


13.26. 20 .000 

4,62, 000 
3 . 20 , 000 


IRO. Oc co. cco 


. 


44, 92, 55, 000 
9.12. 2cco 


- 


- - - 


- - - 


- 


- - - - - 


- 


- 
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LIABILITIES 


Rs . 


ASSETS 


Rs. 


174 , 75 , 77 ,000 
84,28 ,38,000 


666 ,19,64,000 


80 ,54 ,57,000 
261, 06 , 94 , 000 

7 , 13 ,07,000 


NationalAgriculturalCredit (Stabilisation ) 

Balances Held Abroad 
Fund , . . . . 39 , 00, 00 , 000 Investments * * . 

. . . . . . 

Loans and Advances to ; 
National Industrial Credit ( Long term 

(1 ) Central Government 
Operations) Fund . . . . 135, 00 ,00 , 000 (1 ) State Governmento @ 

Loons and Advances to : 
Deposits : 

( 1) Scheduled Commercial Bunkste 

( ii ) State Co -operative Bankstt 
( a ) Government 

( iii ) Others . . 
( a ) CentralGovernment . 244,85, 76 , 000 Loans, Advance and Investments from National 

b ) State Governinents . . 2 , 04, 49 ,000 AgriculturalCredit (Long Term Operations) Fund 
( b ) Banks 

(a ) Loans and Advances to : 
( i ) Scheduled Commercial Banks, 183, 43 , 19 . co 

( i) State Governments . . . . . . 
( ii ) Scheduled State Co - operative 

( 1) State Co - operative Banks . . 

. 
Banks , 

15,62, 59,0001 ( iii) Central Land Mortgage Banks . . 
( iii) Non - Scheduled State . com 

(iv ) AgriculturalRefinance Corporation 
operative Banks . 

90 , 12 ,000 (b ) Investment in Central Land Mortgege Bark Debe 
(iv ) Other Banks . . . 

36 ,28,000 

turcs . 
Loans and Advances from National Agricultural Credit 

( Stabilisation ) Fund . . 
(c) Others . . . . . 114 ,69 ,34 ,000 Loans and Advances to State Co -operative Barks . 

Loans, Advances and Investments from National Indus 
Bills Payable . . . . . 101,00 ,54,000 trial Credit ( Long Term Operations) Fund 

(A ) Loans and Advances to the Development Bank 
Other Liabilities. . . . . 395 ,70 ,68, 000 (b ) Ir voetmestir hondsdebentures issued tythe De 

velopment Bank . 

Other Agsets . . . . . . . . 
Rupees. . . . 19, 77 ,62 ,99, 000 

Rupees. . . 


51 ,33 , 44 , 000 
23,34378 ,000 

3,00,00 ,000 
10,63,61,000 
21,22, 83 ,000 


78 ,32 ,68 ,000 


48 ,37,89.000 
1577,62,99,000 


HIN 


* Includes Cash , Fixed Deposits Ard Short - term Securities , 

* * Excluding Invertments from the National Agricultural Credit ( Long Term Operations) Fund and the National Industrial Crecit 
(Long Term Onerations) Fund . 

@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Lorg Term Operations ) Furd , tut ir clvcirg trmcichy 
overdrafts to State Government , 

Includes Rs . 25,93, 33 ,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4 )(c ) of the Reserve 
Bank of India Act. 

Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the Naticnal Agricul 
tural Credit ( Stabilisation ) Fund. 

( Sd.) S . JAGANNATHAN , 
Dated the 12th day of April 1972. 

Governor . 
An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act 1934 , for the week ended the oth day of April 1972 . 

ISSUED DEPARTMENT 


LIABILITIES 


Rs. 


Rs. 


ASSETS 


Rs. 


Rs. 


182, 53 , 11 ,000 


Notcg held in the Banking 

Department , 
Notes in circulation , . 
TotalNotes Issuch . . 


13 ,26 ,20 ,000 
4768 ,43, 39,000 


Gold Coin and Buļlion : 
( a ) Held in India .. 

(b ) Held outside India 
Foreign Securities . 


. 


238 ,65 ,38 ,000 


4781,69 ,59 ,000 


421, 18 ,49, 000 


33, 22 ,72, 000 


TOTAL . . 
Rupee Coin . . . 
Government of India Rupee 

Securities . . . 
Internal Bills ofExchange and 
other commercial paper. . 


4327 , 28 , 38,000 


+ n 


un 


TUTAL LIABILITIES 


. 


. 


4781,69, 59 ,000 


TOTAL ASSETS . 


. 


. 


4781,69, 59 ,000 


( Sd .) S . JAGANNATHAN , 

Governor , 
No. F . 313 ) -BC / 72 . ] 
PREM KUMAR , Under Secy . 


l aled the rzth day of April 1972 , 
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( बकिग विभाग ) 

नई दिल्ली , 15 अप्रैल , 1972 
का प्रा : 1075 - 7 अप्रल , 1972 को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के बैकिंग विभाग के कार्यकनार का विवरण 
देयतायें 

रुपये प्रतिस्यां 
चुकता जी 5, 00, 00, 000 नोट 

13, 26, 20, 000 
प्रारक्षित निधि . 150,00, 00, 000 रुपये का सिक्का 

4, 62,000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण . 

छोटा सिक्का 

3, 20, 000 
( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि 

190, 00, 00, 000 खरीदे और भुनाये गये बिल : - - 
राष्ट्रीय कृषि ऋण . 

( क ) देशी 

44, 92, 55, 000 
(स्थिरीकरण ) निधि 

39, 00, 00, 000 ( ख ) विदेशी 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण 

( ग ) सरकारी खजाना बिल . 

9, 12, 8 :2, 000 
( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि . 135, 00, 00, 000 विदेशों में रखा हया बकाया * 

174 75, 77, 000 
जमा : यां : -- - 

निवेश * * . . 

84, 28, 38, 000 
( क ) सरकारी . 

ऋण और अग्रिम : 
( 1 ) केन्द्रीय सरकार 

244, 85, 76, 000 ( 1 ) केन्द्रीय सरकार को 
( 1 ) राज्य सरकारें 2,04, 49,000 ( 1 ) राज्य सरकारों को 

666,19, 61, 000 
( ब ) बैंक 

ऋण और अग्रिम : --- 
( 1 ) अत्रित वाणिज्य बैंक . 183, 43,19,000 ( 1 ) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 

80. 54, 57, 000 
( 11 ) अनुविन राज्य 

(11 ) राज्य सहकारी बैंकों को 

261, 06, 94 000 
सहकारी बैंक . . 15, 62, 59, 000 ( 1 ) दूपरों को . 

7,13, 07, 000 
( 111 ) गैर अनुचित राज्य 

राष्ट्रीय कृषिऋग (योहानोर किराएं ) 
सहकारी बैंक . 

90, 12, 000 निधि से ऋग, अग्रिन पोर निवेश 
( iv ) अन्य बैंक 

36, 28,000 ( क ) ऋग और अग्रिन : 
(1 ) राज्य सरकारों को . 

51 , 33, 44, 000 
( 11 ) राज्य सहकारो बों को 

23, 34, 78, 000 
(111 ) केन्द्रोप भमिबन्धक बैंकों को . 
( iv ) कृषि पुनर्वित्त निगम को | 

3, 00, 00, 000 
( ग ) अन्य . . . 114, 69, 34, 000 ( ख ) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों 

में निवेश 

10, 63, 61, 000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि 

से ऋण और अग्रिम 
देष बिल 

101, 00, 54,000 राज्य सहकारी बैंकों को ऋग और अग्रिम 21 , 22, 83, 000 

राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण (दोकानोन क्रियाएं ) 
प्रय देयतायें 

395,70,88, 000 निधि से ऋग, अग्रिम और निवेश . 

( क ) विकास बैंक को ऋण प्रो र अग्रिन । 78, 32, 68, 000 
( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये 
बांडोंडिचरों में निवेश 
अन्य आस्तियां . 

48. 37, 89, 000 
1577, 6299, 000 

रुपये . . 

1577, 62 ,99, 000 
* नकदी, आवधिक जमा और अल्लकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं । 
* * राष्ट्रीय कृषि बाग (दोघं कालोन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋग( दीर्घकालीन क्रियाएं )निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं । 

राष्ट्रीय कृषि ऋग( दीर्वकालीन क्रियाएं )निधि मे प्रदत ऋग और अग्रिम शामिल नहीं हैं , परन्तु राज्य सरकारों को अस्थायी प्रोवरड्राफ्ट शामिल हैं 
रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम को धारा 17 ( 4 ) ( ग ) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर दिये गये 
25, 93, 33, 000/ - रुपये शामिल हैं । 
राष्ट्रीय कृषि ऋग ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से प्रयास ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं । 

( ह . ) एस . जगन्नाथन , गवर्नर । 


रुपये 


- - 


- -- - - - 
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- 


- 


- - 


-- - 


- - 


- 


- - 


- -- - 


- 


- 


. 


रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1934 के अनुसरण में अप्रैल, 1972 की 7 तारीख को समाप्त हुने सप्ताह के लिये खा 


इशू विभाग 


देयतायें 


रुपये 


का 


आस्तियाँ 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


बैंकिंग विभाग में 


रखे हुये नोट 


13, 26 , 20,000 


सोने का सिक्का 

और बुलियन : - - 
( क ) भारत में रखा 
हुमा 

. 182, 53, 11, 000 
( ख ) भारत के 
बाहर रखा हुआ 
विदेशी प्रतिभूतियां 238, 65, 38, 000 


संचलन में नोट 


4768, 43, 39, 000 


जोड़ 


जारी किये गये 
कुल नोट 


121 ,18, 10, 000 
33, 22, 72, 000 


4327 , 28, 38, 000 


4781 , 69. 59, 000 पये का सिक्का 

भारत मरकार की 
मपया प्रतिभूतियां 
देशी विनिमय बिल 
और दूसरे वाणिज्य 
पत्र 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- 


कुल देयतायें 


4781 , 69, 59, 000 


कुल प्रास्तियां 


1781, 69, 59, 000 


- 


- 


- - 


- - - 


( है ) एल . जगनाथन , 

गवर्नर 
[ म . 3 ( 3) जी मी / 72 ] 
प्रेम कुमार, अवर सचित्र । 


(Department of Revenue and lusurance ) 


INCOME TAX 
New Delhi , the 1st February 1972 


S . O . 1082. - It is hereby notified for general infor 
mation that the institution mentioned below has been 
approved by Indian Council of Medical Research , New 
Delhi, the prescribed authority , for the purposes of 
clause ( ii) of sub - section ( 1 ) of Section 35 of the 
Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) : 

Institution 
National Hospital, Mahim , Bombay . 

_ [ No . 29 / F . No. 203 / 38 / 71 -ITA ..]. 1 
( राजस्व और बोना विभाग ) 

प्राय कर 
नई दिल्ली , 1 फरवरी, 1972 


खण्ड ( 1 ) के प्रपोजनों के लिए, कि त प्राधिकारी, भारतीय 
चिकित्मा अनुसंधान परिषद , नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था 
का अनुमोदन कर दिया है : 

संस्था 
नेशनल हास्पिटल, माहिम, बाई 
सं0 29, फा ० सं० 2033371 - चाई टी ए I ] 

New Delhi, the 15th February 1972 
8 . O . 1083 . - It is hereby no iAed for seie al informa 
tioi that the institution mentioned below has been 
approved by Indian Council of M - dical pacerns the 
presori ed authority , for the purposes of clause ( 11) of 
Suh - sentinn ( 11n Sec . ion 3 : OI 179 loconic -tez Act , 
1961 ( 43 of 1961 ) : 

Institution 
Medical Education Foundation , Madras . 

No . 32 F . No. 203 / 2 / 72-ITATI. ] 

S. N . NAUTIAL Dy. Secy . 
नई दिल्ली , 15 फरवरी, 1972 
एस० प्रो० 1083. - - सर्वसाधारण की जानकारी के नि 
एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाना है कि प्रायकर गमिनियम 
1961 ( 1981 फा 43) की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के 


एस० प्र० 1082----गगाधारण की जानकारी के लिए 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि प्रायकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के 
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खण्ड ( ii ) के प्रयोजनों के लिये , विहित प्राधिकारी, भारतीय 
चिकित्सा अनुसन्धान परिषद ने निम्नलिखित संस्था का अनुमोदन 
कर दिया है: 

संस्था 
मैडिकल ऐजुकेशन फाउन्डेशन, मद्रास । 


2. परिभाषाएं - - इस स्कीम में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा 
अपेक्षित न हो - - 
( i) अधिनियम से प्रापात जोखिम ( माल ) बीमा 

अधिनियम , 1971 ( 1971 का 50 ) अभिप्रत 


[सं० 32(फा० सं० 203/ 2/ 72-- आई० टी० ए० II ] 


एस० एन० नौटियाल, उप सदिय । 


i ) सरकारी अभिकर्ता से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, 

जो अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी के लिए 
केन्द्रीय मरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करने 

के लिए धारा 6 के अधीन नियोजित है ; 
( iii ) पैरा से इस स्कीम का पैरा अभिप्रेत है ; 
( iv ) धाग में अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ; 
( v ) जो शब्द और पद इसमें परिभाषित नहीं कि 

गए हैं उनके वही अर्थ हैं जो उन्हें अधिनियम में 
दिए गए हैं । 


(Department of Revenue and Insurance ) 

New Delhi, the 17th February 1972 
S . O . 1084 . - In exercise of the powers conferred by 
Section 4 of the Life Insurance Corporation Act , 1956 
( 31 of 1956 ) , the Central Government hereby appoints 
Sarvashri K . R . Purt and R . M . Mehta as mernbers of 
the Life Insurance Corporation of India for the period 
upto 31st August , 1972 vice Sarvashri N . V . Nayudu 
and M . V , Sohonie , 

[ F . No. 1 ( 5)-Ins,II / 70.] 

R . K . MAHAJAN , Dy. Secy. 
( राजस्व और बीमा विभाग ) 


3. स्कीम की परिधि और विस्तार - ( 1 ) केन्द्रीय सरकार , 
उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में , जो माल विक्रेता या प्रदायकर्ता के 
रूप में भारत में कारबार कर रहे हैं . अधिनियम के अधीन बीमा 
योग्य उस माल की बाबन जो समय - समय पर ऐसे कारबार के 
दौरान ऐसे व्यक्तियों के स्वामित्व में है या स्वामित्व में ममज्ञा 
जाता है , अधिनियम द्वारा उपबन्धित विस्तार तक , प्रापात जोखिम 
के विरुद्ध ऐसे व्यक्तियों के बीमे के दायित्व का जिम्मा लेती है । 


नई दिल्ली , 17 फरवरी, 1972 
का० प्रा० 1084 - --जीवन बीमा निगम अधिनियम , 
1956 ( 1956 का 31 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत शक्तियों 
का प्रयोग करते हये , केन्द्रीय सरकार , सर्व श्री के० प्रारः पुरी और 
आर० एम० मेहता को , सर्व श्री एन० वी० नायुडू और एम० 
वी० सोहोनी के स्थान पर , 31 अगस्त , 1972 तक की अवधि 
के लिये, भारतीय जीवन बीमा निगम के सदस्य , एतद्द्वारा 
नियुक्त करती है । 

[ मं० फाल 1 ( 5 ) - मीमा - II / 70 ] 


( 2 ) केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा निम्नलिखित का भी 
जिम्मा लती है-- - 


( क ) एसे किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में , जो माल विक्रेता 

या प्रदायकर्ता के रूप में भारत में कारबार कर 
रहा है , अधिनियम के अधीन बीमा -योग्य उस 
माल की बाबत , जो उसके स्वामित्व में नहीं है 
या उसके स्वामित्व में नहीं समझा जाता है किन्तु 
जिनमें उसका हित उस कारबार के दौरान उद्भुत 
होता है ; अधिनियम द्वारा उपबन्धित विस्तार 
नक पापात जोखिमों के विरुद्ध उस व्यक्ति का 
बीमा करने का दायित्व ; 


आर० के० महाजन , उप सचिव 


( राजस्थ और बीमा विभाग ) 


नई दिल्ली , 10 दिसम्बर, 1971 
का० प्रा० 5483.-- - आपात जोखिम ( माल ) बीमा 
अधिनियम, 1971 ( 1971 का 50 ) की धारा 5 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार निम्नलिखित स्कीम को एसद्वारा प्रवर्तित करती है । 

प्रापात जोखिम ( मोल ) बीमा स्कीम 
___ 1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ - - ( 1 ) इस स्कीम 
का नाम प्रापात जोखिम ( माल ) बीमा स्कीम होगा । 

( 2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है । 
( 3) यह 10 दिसम्बर, 1971 को प्रवृत्त होगी । 


( ख ) उस व्यक्ति के सम्बन्ध में , जो भारत में कोई कारबार 

कर रहा है , अधिनियम द्वारा उपबन्धित विस्तार 

तक , आपात जोखिमों के विरुद्ध, --- 
(i ) भारत में स्थित किसी माल की बाबत जो उस 

कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रवक्रय कगर 
. के अधीन से अन्यथा उसके कब्जे में है , या 


( 1 


) 


भारत में स्थित उस माल के बाबत जो इस 
कारबार के दंगन उसके द्वारा धारिन उसके 
पक्ष में बन्धक , गिरवी, या प्रभार के अधीन 
हैं , जो किसी भी दशा में ऐसे माल हैं जो 
उसके स्वामित्व में नहीं हैं किन्तु जो उस 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 
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व्यक्ति के संबंध में अधिनियम के अधीन योग्य मूल्य में ऐसी शुद्ध वृद्धि की बाबत अधिनियम द्वारा उपबंधित 
बीमा -योग्य हैं जिसके स्वामिस्वाधीन व है ; विस्तार तक आपात जोखिमों के विरुद्ध और बीमा पालिसी लेगा : 
उस व्यक्ति का बीना क ने का दायित्व ; 

परन्तु को व्यक्ति जो ऐसे बीमा -योग्य माल का स्वामी है या 
( ग ) उस व्यक्ति के संबंध में , जो भारत में काई कार 

स्वामी समझा जाता है, जिसके स्टाक में उतार- चढाव होना संभाव्य 
बारक : रहा है , भारत में स्थिकिती म. ल की 

है बीमा - योग्य माल के उस समय के वास्तविक मूल्य के लिए जब कि 
बापत जो , भारत से निर्यात के लिये, भारत में विक्रीत 

बीमा पालिसी ली गई है बीमा पालिसी देने के बजाय इस स्कीम 
होने पर, ऐसे निर्यात के प्रयोजनार्य उसके कब्जे में 

के अधीन , ऐसी अधिकतम रकम के लिए जिससे उपर बीमा 
हैं . और ऐसे माल हैं जो ऐसे विक्रय से पूर्व उस व्यक्ति 

योग्य माल के स्टाक के बीमा योग्य मूल्य का उतार - चढाव संभाव्य 
के संबंध में प्रधिनियम के अधोन बोमा -योग्य थे 

नहीं है, बीमा पालिसी ले सकेगा । 
जिसके स्वामित्वाधीन के उस समय थे, अधिनियम 
द्वारा उपबंधित विस्तार तक आपत जोखिमों के 

5. स्व . छा बीमा .- - ( 1 ) कोई व्यक्ति, जो ऐसे माल के 
विरूद्ध उस व्यक्ति का बीमा करने का दायित्व ; पीर 

विक्रेता या प्रदायकर्ता के रूप में कारबार करता है जो 

अधिनियम के अधीन बीमा करने योग्य हैं और जो ऐसे 
( घ ) ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में जो माल विक्रेता या 

का बार के दौरान उसके स्वामित्व में हैं , अपने विकल्प पर इस 
प्रदायकर्ता के रुप में भारत में कोई कार बार कर रहा 

नथ्य के होते हुए भो कि ऐसे माल का मूल्य एक हो प्रेजो डेन्सी नगर 
है , इन मालों की बाबत , जिनका भारत में आयात 

या जिले में पचास हजार रूपये से अधिक नहीं है ऐसे माल की 
भारत में किसी पत्तन के जरिये किया गया है , 

बाबत प्रापात जोखिमों के विरुद्ध बीमा पालिसी ले सकेगा । 
जबकि ऐसे माल ऐसे पत्तन पर स्थित हैं या भारत 
में किसी स्थान के लिये अभिवहन में हैं , अधिनियम 

( 2 ) धारा 5 को उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) से ( घ ) तक 
दवारा उपबंधित विस्तार सक आपात जोखिमों के में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति अपने विकल्प पर उक्त खण्डों में से 

विश्य उस व्यक्ति का बीमा करने का दायित्व । किसी में निर्दिष्ट माल को बाबत बोमा -पालिसी ले सकेगा । 
4 . अनिवार्य बीमा . -- ( 1 ) हर व्यक्ति , जो ऐसे माल के 

( 3 ) जहां माल का कोई स्वेच्छा या बीमा इस पैरा के अधीन 
विक्रेता या प्रदायकर्ता के रुप में भारत में कारबार कर रहा है, 

किया गया हो वहां बीमाकर्ता के रूप में के द्रीय स कार का 
जिन्हें धारा 3 की उपधारा ( 2) के अधीन छूट नहीं दी गई है, 

दायित्व बीमाकृत माल के बीमा योग्य मूल्य के अस्सी प्रतिशत से 
अधिनियम के अधीन बीमा योग्य माल की बाबत जो समय- समय 

अधिक नहीं बढ़ेगा । 
ऐसे कारबार के दौरान ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व में हैं या स्वामित्व 

6 . अभिषनापीन माल. - - इस स्कीम के प्रयोजनों 
में समझे जाते हैं , अधिनियम द्वारा उपबंधित विस्तार तक मापाव 

के लिये, अभिवहनाधीन माल को , उस तारीख से प्रारम्भ होने वाली 
जोखिमों के विरूद्ध बीमे की पालिसी लेगा । 

जिसको ये किसी वाहक को परेषित किए गए हैं , और उस तारीख 
परन्तु ऐसी बीमा पालिसी लेना आवश्यक नहीं होगा यदि उक्त को समाप्त होने वालो जिसको वे परेषितो को परिदस्त किए गए हैं , 
माल का बीमा -योग्य मूल्य किसी एक या उसो प्रेजो डेन्सी नगर या सम्पूर्ण अवधि के दौरान उस प्रेजीडेन्सी नगर या जिले में जिसमें 
जिले में पचास हजार रुपये की राशी के समतुल्य या उससे कम है : 

परेषण का स्थान अवस्थित है स्थित समझा जाएगा । 
परन्तु यह पीर कि इस स्कीम की किसी बात की बाबत यह 

7 . प्रेजोसी नगर या जिने में साल के लिए एक 
न समझा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति से जो इस स्कीम के अधीन किसी पालिसी. - - इस स्कीम के अधीन आपात जोखिमों के विरुद्ध माल का 
प्रेजीडेन्सी नगर या जिले में ( इस आधार पर कि उस प्रेजीडेन्सी नगर बीमा करने वाला हर व्यक्ति , सभी बीमा . योग्य ऐसे माल को , जो 
या जिले में उनका मूल्य पचास हजार रुपये से अधिक है ) किन्हीं मालों आवेदन के समय एक ही प्रेजोडेसी नगर या जिले में उसके स्वामित्व 
को बीमाकत करने के लिए अनिवार्य रूप से दायित्वाधीन है इस स्कीम में हों और जो ऐसे आवेदन के समय इस स्कीम के अधीन आपात 
के अधीन किसी अन्य प्रेजीडेन्सी नगर या जिले में स्थित किन्हीं अन्य जोखिमों के विरूद्ध उनका बीमा करने वाली किसी अन्य पालिसी 
मालों को अनिवार्य रूप से बीमाकृत करने की अपेक्षा करती है जब के अन्तर्गत नहीं आते हैं , प्रावृत्त करने वाली एकल पालिसी के 
तक कि यथास्थिती पश्चात्कथित प्रेजीडेन्सी नगर या जिले में स्थित अन्तर्गत बीमे के लिये आवेदन करेगा , किन्तु एक से अधिक प्रेजोडेन्सी 
माल का मूल्य तीस हजार रुपये से अधिक न हो । 

नगर या जिले में किसी माल का बीमा करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति 

सभी प्रेजीडेन्सी नगरों या जिलो में अपने सभी मालों को प्रावर ! 
( 2 ) जहाँ, ऐसे व्यक्ति के जि ने माल के स्टाक की बाबत 

करने वाली एकल बीमा पालिसी के लिए आवेदन कर सकेगा,यदिव 
पापात जोखिमों के विरूद्ध बीमा पालिसी ले ली है, स्वामित्व में 

उस आवेदन में हर प्रेजोडेंन्सो नगर या जिले में स्थित माल क 
या स्वामित्व में समझे जाने वाले ऐसे माल के स्टाफ की कुल बिक्री 

बीमा योग्य मूल्य अलग - अलग उपर्शित करता है । 
या उसमें किसी परिवर्तन के फलस्वरुप ऐसे माल के स्टाक की बीमा 
करने योग्य मूल्य में बीमा पालिसी जारी करने के पश्चात शुद्ध 

8 . पावरन की पापतिः. - - ( 1 ) इस स्कीम के अधीन 
वृद्धि हुई है, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसे माल के स्टाक को बीमा कक्ष बीमा के लिये प्रत्येक प्रावेदन प्रथम अनुसची में उपदशित प्ररुप के 
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अनुसार होगा, और सरकारी अनिका को या ऐसे अधिकारी को 
जो उस अभिकर्ता द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो , 
दिया जाएगा । 


जत्रोत्रा, सही कर पुन पा करा के लिए अवेदक 
को वपन कर दिया । 

( 4 ) पद अमाको स य लाइस च नारे ) 
रकम क है जो मल म पोम पर गम मम से 
कम हो , तो ब म रेग्न नप के उस अनु ात के लिए पालिनी 
जारो कर दा जाए । जन कि चला क अन्तगास्त रकम का 
शोध्य प्रोमियम से है, और अवेदक से अन, वृत्त रह गई सम्पत्ति 
के बोमा योग्य मल्य के प्रतिशेष की बाबत भागे और आवेदन देने 
के लिए कहा जाएगा । 


( 2 ) ऐसे प्रत्येक प्रावेदन के साथ किसी सरकारी खजाने 
में शोई एन II - - प्रफोर्ग प्रापत जोखिम ( माल ) बीमा स्कीम , 
1971 - - चो ना प्रोमियम, के अन्तर्गत , अपेक्षित प्रीमियम के संदाय 
के स . यस में खजाना चालान लगाया जायेगा । 

9 . बीय मन्य : - - इस स्कीम के प्रयोजनों के लिये 
माल के बोमायोप मध्य का परिनिर्धारण , तत्समय विद्यमान 
को नतों के आध र पर किना जाएगा जब कि माल को आवत करने 
वालो बीमा पालिसी प्रभावित होती है या प्रभावी होने के लिए 
पाशयित हो और, जब भो ऐसी पालिसो प्रतिस्थापित या नवीकृत 
को जाए उस समय विद्यमान को मतों के आधार पर किया 
जाएगा जब कि वह पालिसो प्रतिस्थापित या नवीकृत की जाए । 


( 5 ) इस पैरा के पूर्वगामी उपबन्धों में अन्तविष्ट किसी बात 
के होते हुए भो , यदि किसी आवेदक ने , उसी माल या उसके किसी 
भाग को बाबा अग्नि, समुद्र , दुर्घटना या निर्यात प्रत्यय ब . मा जोखमों 
के विरुव स्पा सरक रा प्र . न से मित्र कि ब. म.कती से 
बोमा करवाया होता तर रोपन , स्प . वो तुम . र पालितो 
का जो करत उ . सना तक स्थगन कर सकता है जप तक कि 
उस बोनाका से जांच न कर लो गई हो । 


10. प्रीमियम की दर - ( 1 ) 31 दिसम्बर, 1971 को 
ममाप्त होने वा तिम हो को बाबत जारी की गई किसी बीमा 
पालिसी के प्रमोन देश पो . मपम , बीमा त राशि के प्रत्येक सौ 
रुपये या उसके किती भाग के लिए पन्द्रह नये पैसे की दर से देय 
होगा । 

( 2 ) उसपैरा ( 1 ) के अधीन देय किसी प्रीमियम की रकम 
निकटतम रुपये तक पूर्णाकित की जाएगी और उस सम्पूर्ण माही 
के सम्बन्ध में जिसके लिए पालिसी प्रप्त है या प्रत रखी 
जाती है , एक मुश्त राशि में देय होगी , परन्तु यदि कोई माल किसी 
तिमाही के प्रारम्भ होने के पश्चात इस स्कीम के अधीन बीमा योग्य 
योम कृत हो जाता है, तो पीमियम एक मुश्त राशि में देय होगा , 
जोको सम्पूर्ण तिमाही के दौरत बीमा योग्य माल की बाबत देय रकम 
में से सो रकम घटाकर जिसका प्रथम उल्लिखित रकम से वही 
मापत होगा जो कि उस तिमाही में माल के बीमा योग्य होने या 
बीमाकृत किए जाने से पूर्व सम्पूरित महीनों की संख्या का तीन 
से हो और , इस उपबन्ध के अनुसार शोध्य रकम को निकटतम रुपये 
तक पूग :कित किया जाएगा । 


12. पालितो का प्रप और अवधि : -- इस कीम के 
प्रयोग जारी कः गई ये 5 ब. मा पालिसा द्वितन अनुसूची में 
उदाशा पल में होग , पोर जो उस तिन हो के अन्तिम दिन को 
समाप्त होने वालो अधि को बाबत होगा जिसके लिए पालिसी 
जारी की गई है । 
___ 13. पालिसि के प्रभावी होने की तारीख : -- ( 1 ) 
जहाँ बामा को मालिसो उस माल के सम्बन्ध में है , जिसकी बाबत , 
वह व्यक्ति , जो स्वामी है या जो उसका स्वामी समझा जाता है , 
पैरा 4 के उपबन्धों के अनुसार बीमा की पालिसी लेने के लिए 
बाध्य है , तो पालिसी इस प्रकार जारी की जाएगो कि वह उस 
तारीख को वह इस प्रकार दायो बन जाता है या जिसको त्रो . मपम 
संसकिया जाए , जोभो परचार हो प्रनावी हो जाए । 

( 2 ) जहाँ पालितो उस मानों क सम्बन्ध में है , जो अनिवार्यतः 
बीमा योग्य नहीं हैं , किन्तु 15 अत्रोन बामाकृत किये गये हों 
तो पालितो प्रकार जारो की जो कि वह अपदन में दी गई 
पालितो के प्रारम्भ को तारोख से या प्रोमियम के संदाय को तारीख 
से जो भो पश्चार हो , प्रभावी हो जाए । 

( 3) उस पैरा ( 1 ) के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति स, 
जो एसे माल का जो इस स्कीम के अधी : बीमा मोग्य हैं स्वामी 
है अयवा समझा जाता है अपने आवेदन में वह तारीख, 
जिसको वह उस प्रकार दायी बन जाता है या दायी हुअा है, उप 
दशित करने की अपेक्षा की जाएगी । 


11. पालिसी का जारी करना और पूर्वतन पालिसियों का 
सायापन :-- - ( 1 ) पदि कोई प्रावेदन विहित प्ररूप में सही- सही 
दिय . गमा हो जिसके साथ, पैरा 8 के उप पैरा ( 2 ) में विनिर्दिष्ट 
ले गोर्ष के अन्तर्गत खजाने में प्रीमियम के संदाय को साक्षित 
करने वला खजाना चालान लगा हो , तो सरकारी अभिकर्ता 
ऐनस को प्राप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र बीमा पालिसी 
जरो करेगा । 

( 2 ) यदि अवेदन के साथ कोई चालान न हो , या यदि 
चालान ठोक न हो तो प्रावेदन अपेक्षित चालान के साथ पुनः प्रस्तुत 
करने के लिए आवेदक को वापस कर दिया जाएगा । 


___ 14. प्रीमियम का संवाय म फरना और अपर्वचन -- ( 1 ) 
जहां किसी व्यक्ति ने उससे देय प्रीमियम का संदाय नहीं किया है , 
या अधिनियम द्वारा यथापेक्षिन मा , या पूरी रकम का बीमा 
नहीं किया है और एदारा किनी धा के संदाय का , जो ऐसी 
अनकनता के सिवा उसे दिन करना पड़ा , वहां अपय चत 
रकम का अपारण गय श्रावो के अनुसार किया जाएगा । 


( 3 ) यदि अवेदन के साथ लगा हुआ चालान ठीक हो , 
किन्तु बामे के लएअपन प्रपम अनुमुची में उपदशित प्ररूप के 
मातार न हो तो चालान सरकारी अभिकर्जा द्वारा रख लिया 


BEr . 3 ( 1 ) ] 
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अनुपात में किया जाएगा जो उन पूरे मासों की 
संख्या का , जिनके लिए पालिसी रद्द की गई है , 
तीन से है । 


( 2 ) 1 ठाम जि विहाउरा ( 1 ) के अनु . 
सारा RTTERT कि गई. TIIT Iो में अधिकथित 
श्रा के प्रदर, केन्द्रीय सरकार को श्रोल कर सकेगा जिसका 
विनिरचा अन्तिम होगा । 

( 3 ) जहां कितो तिमाही के दौरान, उस सम्पूर्ण तिमाही 
या उसके भाग की बाबत , धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
किसी व्यक्ति से कोई शास्ति वसूल की जाती है वहा ऐसा व्यक्ति , 
शास्ति के साथ - साथ , उस तिमाही के अनवसित भाग के लिए 
प्रीमियम संदत्त करेगा और ऐसे प्रीमियम के मंदाय पर तथा ऐसे 
व्यक्ति से संपूरित अवेदन की प्राप्ति पर उस तिमाही के अनक 
सित प्रभाग के लिए उसे पालिती जारी की जाएगी : 

परन्तु पालिलो उम तारीख से प्रभावी होगी जिसको प्रीमियम 
संदत किया गया है । 

15. पालिसियों के शिलेखाउन स्थानों पर रवा 
जानाजमाल - - प्रत्येक स्थान पर, जहां इस स्कीम के अन्तान 
बोम प्रोग्य या वीमन माल का भण्डारक किया जाता है या 
उसे रखा जाता है , एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें इस स्कीम 
के अन्तर्गत जारी की गई पालिसी . जिम अन्तर्गत उक्त माल 
माता है. की संख्या और तारीख , वह स्थान जहाँ और सरकारी 
अभिकर्ता का कार्यालय जापालिसी जारी की गई थी , माल का 
- मा - योग्य मल्य , जैसा कि आवेदन में दिखाया गया है, जिसके 

आधार पर पालिसी जारी की गई थी या अन्य था सरकारी अभिकर्ता 
के अभिभेख के अनुसार और बीमा पालिसी के चाल रहने की अवधि 
उपशित की जाणी; और उक्त रजिस्टर सुचना प्रभपात 
करने के लिए या धग 8 के अपोत कई अन्य कार्यवाही करने 
के लिए प्राधितकितो अधिकारी द्वारा निरीक्षग के लिए उपलभ्य 
होगा । 

16 पा सेयो जा । - - निती के ग्याक दशा 
में पलमी की दूसरी प्रतजर नही क जप . विन्तु यद यह 
समाधान पद रूप से साबित कर दिया ज एक पालिम री की 
गई है तो उस पालिसी के न होने से नदीन कोई वा जिन = 1 


18. बीमाका व्यक्ति सरा पहन की जमे वाली जोखिम का 
हिस्सा.- -- ( 1 ) .बीमाकृत व्यक्ति प्रत्येक दावे की बाबत हानि या 
नुकसान का बीस प्रतिशत वहन करेगा । 

( 2 ) यदि किसी हानि या नुकसान होने के समय बीमा 
योग्य माल का कुल मूल्य पालिसी के अधीन बीमाकृत राशि से अधिक 
हो तो बीमाकृत व्यक्ति , हानि का दर के अनुसार अनुपात वहन करने 
के प्रयोजन के लिए , अधिक्य के लिए एवं बीमाकृत राशि के बीस 
प्रतिशत के लिए स्वयं अपना बीमाकर्ता समझा जाएगा । 

19. बावों का वितरण , सत्य पर और सं य . - ( 1 ) 
सभी दावे सरकारी अभिकर्ता को लिखित रूप में , द्वितीय अनुसूची 
में उपणित शर्तों की शर्त 7 में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर, चतुर्थ 
अनुसूची में दिए गए प्ररूप में प्रस्तुत किए जाएंगे । 

( 2 ) इस स्कीम के अधीन बीमाकृत सम्पत्ति के मूल्य में 
मापात जोखिमों के परिणामस्वरूप हानि , उस समय विद्यमान 
कीमतों पर मूल्य के प्राधार पर, जिस समय बीमा पालिसी प्रभावी 
होती है या हुई हो , हानि या नुकमान होने के समय तक अवक्षयण 
के लिए सम्यक मोक देने के पश्चात , संगणित की जाएगी या उस 
समय विद्यमान कीमतों पर मूल्य के आधार पर की जाएगी जिस 
समय हानि होती है या हुई है, इन में जो भी कम हो । 

( 3 ) दावे की प्राप्ति पर , सरकारी अभिकर्ता दावे को सत्या 
पित कराएगा और हानि या नुकमान , यदि कोई हो , ऐसे व्यक्ति 
द्वारा निर्धारित कराएगा जो तत्समय केन्द्रीय सरकार द्वारा इस 
निमित्त मा यताप्राप्त हानि - 

निर्धारक है, या , यदि केन्द्रीय सरकार 
ऐसा निदेश दे, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा निर्धारित कराएगा 
जो इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से प्रतिनियुक्त किए गए हों । 

( 4 ) जैसे ही हानि निर्धारक या इस प्रयोजन के लिए प्रति . 
नियुक्त व्यक्ति ने दावा सत्यापित कर लिया हो और हानि या 
मकसान , यदि कोई हो , निर्धारित कर लिया हो , वह उस पर 
सरकारी अभिकर्ता को रिपोर्ट करेगा , जो ऐसे और सत्यापन के 
पश्चा जैसा करना वह ठीक समझे, रिपोर्ट को , अपनी टिप्पणियों 
और सिफारिशों सहित , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व 
और बीमा विभाग ) को भेजेगा । 

( 5 ) यदि दावा केन्द्रीय सरकार के समाधानप्रद रूप में 
साबित कर दिया जाए तो केन्द्रीय सरकार द्वारा दावे के पूर्ण निव 
टारे के रूप में सरकारी अभिकर्ता के माध्यम से दावेदार के हक में 
संदाय आदेश यथा सम्भावशीघ्र जारी किया आएगा । 

( 6 ) इस स्कीम के अन्तर्गत किसी संकाय की बाबत, जो किसी 
कारण से प्रसंदत्त रहता है, कोई व्याज देय नहीं होगा । 

( 7 ) संदाय की प्राप्ति पर , दावेदार केन्द्रीय सरकार के पंचम 
अनसूची में उपणित प्ररूप में एक रसीद सरकारी अभिकर्ता को 
प्रस्तुत करेगा । 


____ 17. परस्पर पर पानिमिया, रहकरण और प्रसिवय 
इस स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , जहां कोई पालिसी इस 
स्कीम के अधीन बीमा योग्य किसी माल की बाबत ली गई है और 
पोर उक्त माल के तत्पश्चात् धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के अधीन 
छुट-प्राप्त हो गया है, या " पापास जोखिम " पद में समविष्ट 
किसी कार्यवाही या प्राय से अन्यथा नष्ट हो गया है वहां पालिसी 

उस तारीख से रद्द कर दी जाएगी जिसको छुट प्रभावी होती है । 
या , यथास्थिति, माल यथापूर्वोक्त, नष्ट हो जाता है, और तदुपरि 
( क ) पालिसी के अधीन कोई प्रीमियम संदेय नहीं होगा ; 

और 
( ख ) उस तिमाही की बाबत जिसमें पालिसी रद्द की 

गई है पालिसी के रद्द किए जाने के ठीक पूर्व एकत्र 
किए गए प्रीमियम की रकम में से , प्रतिदाय उस 
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20. पालिसियां या फायो जो स्मनोश या तिर्णय 

( 1 ) प्रत्येक प्रेसिडेंसी नगर और जिले से प्रामवहन में । 
महो. - - इस स्कीम के अधीन जारी की गई पालिसी या ऐसी 
किसी पालिसी के अधीन दावा किसी अन्य व्यक्ति को समनुदेश्य या 

____ 6. प्राक्कलित पूर्ण ( जो कि वह राशि है जिसके लिए बीमा 
मन्तरणीय नहीं होगा और किसी ऐसी पालिसी या दावे की बाबत 

अवश्य किया जाए ) रु . 
किसी न्यास की कोई सूचना सरकारी अभिकर्ता या फेन्द्रीय सरकार 
द्वारा प्राप्य नहीं होगी । 

7. ( क ) वह तारीख जिसको मधिनियम के अधीन माल 

अनिवार्यत : बीमा योग्य हुमा । 
21. स्कीम के अधीन बीमा -प्रेयसम्पति के हितों की 

( ख ) जहाँ बीमा वैकपिक है, वहाँ वह सारीब जिसको 
ताके लिए उपमार - ( 1 ) इस स्कीम के अधीन जारी की 

बीमा प्रारम्भ होना है । 
गई पालिसी आपात जोखिमों के परिणामस्वरूप हानि या नुकसान 
के विरुद्ध या ऐसी किसी हानि या नकसान को न्यनतम करने के 

8. क्या माल प्राग , समुद्री , दुर्षटना या निर्यात प्रत्यय 
लिए, इस स्कीम के अधीन बीमा -योग्य किसी सम्पत्ति की रक्षा 

बीमा जोखिम के विरुद्ध बीमाकृत है ? 
करने के लिए उपबन्ध कर सकेगी । 

यदि हो तो कथित कीजिए - - 
( 2 ) पालिसी द्वारा अधिरोपित किसी शर्त द्वारा, उस व्यक्ति 
से , जो माल का स्वामी है , या माल के स्वामी समझा जाता है, 

( क ) बीमाकर्ता का नाम 
यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह माल के भण्डारणया या उसके 
पकिंग या परिवहन के बारे में , जब वह अभिवहान में हो , ऐसी 

( ख ) पालिसी सं० 
यक्तियुक्त पूर्वावधानियां बरते जैसी कि हानि या नुकसान की 

( ग) बीमाकृत राशि ... ... .. . . 
जोखिम समाप्त या कम करने के लिए आवश्यक हों । 


9 . क्या बीमा किए जाने वाले माल किसी अन्य व्यक्ति 
का भी कोई बीमा योग्य हित है ? यदि हां , तो विशिष्टियां दें । 


22. लेप्रों का प्रकाशन . -- - आपात जोखिम ( माल ) 
बीमा निधि में प्राप्त और से संदत्त सभी राशियों का लेखा छठी 
अनुसूची में उपणित प्ररूप में तैयार किया जाएगा , और प्रति वर्ष 
किया जाएगा । 


टिप्पण : - एक बार जारी हो जाने के पश्चात कोई पालिसी 
अधिनियम की धारा 13 में यथा उपबंधित के सिवाय , सामनुदेशित 
या अंतरित नहीं की जा सकती, न ही प्रीमियम का कोई भाग वापस 
किया जाएगा । 


10. धारा 4 के अर्थ के अन्तर्गत यदि पाप माल के स्वामी 
नहीं हैं तो निम्नलिखित का उसर दिया जाना चाहिए : 


23 . मिर्वचन . - - यदि इस स्कीम के किन्हीं उपबन्धों 
के निर्वचन के संबंध में कोई संदेह उदभत हो , तो यह मामला केन्द्रीय 
सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय 
मन्तिम होगा । 

प्रथम अनसूची 
( पैरा 8 देखिए ) 
आवेदन का प्ररूप 

भारत सरकार 
मापात जोखिम ( माल ) बीमा अधिनियम , 1971 ( 1971 
का 50) अधिनियम सं० . . . . के अधीन बीमायोग्य माल के 
बीमा के लिए प्रावेदन 


( ) स्वामी का नाम और पता । 
( 6.) बीमा किए जाने वाले माल में पाप का हित किस 

प्रकार का है ? 
( 3 ) यदि माल प्रापके कारोबार के मनुक्रम में और 

प्रयोजन के लिए प्रापके कब्जे में है तो वह प्रयोजन 
कथित कीजिए जिसके लिए माल आपके कम्जे 


क्या आपको जानकारी है कि स्वामी ने भी बीमा किये 
जाने वाले माल का बीमा करवाया है या उसके बीमा के लिये 
प्रावेदन किया है ? 


1. आवेदक का नाम 
2. पता 
3. कारोबार 
4. बीमा किया जाने वाला माल 

5. माल की स्थिति , जिसमें माल का बीमायो य मुल्य अलग 
अलग दिया गया हो : 

(1 ) प्रत्येक प्रेडिसेंसी नगर या जिले में स्थित , 


____ 11 . यदि मापन इस तिमाही के लिये स्कीम के प्रधीन एक 
या अधिक पालिसियां ली हों , तो कृपया पावेदन के इस भाग को 
भरें , अन्यथा काट दें । 
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उसी तिमाही के लिए मुझे हमें पहले ही जारी की गई पालिसीयों 
की विशिष्टियो निम्नलिखित हैं : 


सं० / संख्याएं द्वारा आरी की गई तारीख बीमाकृत 


विवतीय अनुसूची 
भाग-क पालिसी का प्ररुप 

(पैरा 12 देखें ) 

भारत सरकार 
आपात जोखिम (माल ) बीमा अधिनियम , ( 1971 का 50 ) 
क्रम सं० 


EE 


( स्थानीय 


कार्यालय ) 


पालिसी सं० . . . . . 


पालिसी सं० का अनुपूरक . . . . 


अधिनियम के अधीन बीमा योग्य माल की बाबत बीमा की 
पालिसी : 


मैं हम समर्थन करता हूं/ करते हैं कि उपरोपत विवरण और 
विशिष्टियां सही हैं और मैं/ हम आपसे, मेरे हमारे निमित्त मानक 
पालिसी के निबन्धनों के अनुसार, जिन्हें मैं हम स्वीकार करने के 
लिए सहमत हूं /हैं, भारत सरकार से आपात जोखिम ( माल ) 
बीमा कराने का अनुरोध करता हूं/ करते है । 

मैं / हम एतवद्वारा करार करते हैं कि यह प्रावेदन 
राष्ट्रपति और मेरे हमारे बीच संविदा का प्राधार होगा । 
मैं / हम . . . . . . . . . 

* खजाना 
* भारतीय रिजर्व बैंक 
* भारतीय स्टेट बैंक 


यह ) पालिसी और इसका यिनिदेश जो इस पालिसी का 
अभिन्न भाग है, एक ही संविदा के रूप में पजाएगा, और उन शब्दों 
और पदों के , जिन्हे विनिदेश में विनिर्दिष्ट अर्थ दिए गए हैं , जहां 
कहीं भी वे पाएं , वही अर्थ होंगे । 


विनिर्देश 


भारत के राष्ट्रपति 


राष्ट्रपति 


स्थान . . . . . . . . . . 


. . . . . . 


सरकारी अभिकर्ता 
बीमाकृत व्यक्ति 


को संदत्त . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . रु० का चालन 
तारीख . . . . . . . . . . . . . . . . . . संलग्न करता हूं / करते हैं । 

आवेदक के हस्ताक्षर 

तारीख 
( * जो लागू न हो, उसे काट दें ) 


पता 


बीमाकृत व्यक्ति का कारबार . . . . . . . . . . . . . . . 
वह राशी जिसके लिए 
बीमा किया गया . . 


. 


अभिस्वीकृति 
. . . . . . . से आवेदन सं० 

* खजाना 
* भारतीय रजिर्व बैंक , 
* भारतीय स्टेट बैंक , 

स्थान . . . . . . . . . . 
को संवत्स . . . . . . . . . . . रु० के चालान 
तारीख . . . . . . . . . . . . . . . . . के साथ प्राप्त किया । 


बीमा की अवधि : 19 . . . की के . . . . के . . . . .दिन 

से 19 . . . . की / के के . . . . .दिन तक । 


प्रीमियम 


. . . . . . २० खजाना 

भारतीय रिजर्व बैंक 
भारतीय स्टेट बैंक 


में स्थान . . . . . . . . . . . . 


19 . . की के . . . की . . . .दिन संदत किया गया । 


सरकारी अभिकर्ता के 
प्राधिकृत प्रतिनिधि के 

हस्ताक्षर 
( " जो लाग न हो , उसे काट दें ) 


यतः बीमाकृत के लिए एक हस्ताक्षरित आवेदन सरकारी 
अभिकर्ता को दिया और अग्रेषित किया है जिस आवेदन के विषय 
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में उसने करारकिया है कि वह इस पालिसी का आधार होगा और 
उसने ऊपर दी गई प्रीमियम की रकम संदत्त कर दी है : 


2 पालिसी के अधीन रास्ट्रपति का दायित्व , एतददवाग बीमा 
कृा राशि के कल अस्सी प्रतिशत से अधिक नहीं होगा , और 
कोई हानि या नुकसाद होने के पश्चात पालिसी द्वारा बीमा कृत 
राशि में से उस हानि या नुकसान की रकम घट गई समझी जाएगी , 
अार तदुपरि राष्ट्रपति का दायित्व इस प्रकार घट गई राशि 
के अस्सी प्रतिशत तक सीमिा होगा । 


3 प्रत्ये . दाव की बाबत बीमाकृत, हानि या न कमान का बीस 
प्रनिगा वहन करेगा । 


अब यह पालिसी इसका साक्ष्य है कि बीमाकृत के राष्ट्रपति 
को उक्त प्रीमियम संदाय करने के प्रतिफल में राष्ट्रपति ( आपात 
जोखिम (माल ) बीमा अधिनियम , 1971 और जिसे इसमें इसके 
पश्चात " अधिनियम कहा गया है कि उपबन्धों और पापात 
जोखिम (माल ) बीमा स्कीम उसमें अन्तविष्ट शो के 
अधीन रहते हुए इसके अधीन वसूल करने के लिए जो शत 
जहां तक उनकी प्रकृति के अनुसार अनुज्ञात किया जा सके । 
बीमाकृत के अधिकार की पुरोभाव्य शत मानी जाएंगी ) करार करते 
हैं कि यदि ऊपर कथित बीमा की अवधि के दौरान बीमा कृत माल या 
ऐसे माल के किसी भाग की अधिनियम में तत्समययथापा र भापित 
" मापात जोखिम पद में समाविष्ट किसी कार्य के कारण हुई हानि 
या नुकसान के रुप में कोई हानि या नुकसान हो तो राष्ट्रपति यदि 
हानि या नुकसान उस समय हुश्रा हो जब प्रभावित माल भारत में 
स्थित है या भारत के एक स्थान परसे अन्य स्थान को अभिवहन 
में हैं . अधिनियम द्वारा या के अधीन उपबंधित सीमा तक इस हानि 
या नुकसान द्वारा कारित मूल्य में कमी के लिए बीमाकृत को क्षति 
पूति करेगे । 


... यदि कोई हानि या नुकसान होने के समय बीमाकृत 
माल का कुल मूल्य , पालिसी के अधीन बीमाकृत राशि से अधिक 
होगा तो , बीमाकृत , हानि का दर के अनुसार अनुपात वहन करने के 
प्रयोजन के लिए बीमाकृत राशि के बीस प्रतिशत के साथ- साथ 
आधिक्य के लिए स्वयं अपने बीमाकृत के रूप में माना जएगा । 


5. यदि कोई हानि या नुकसान होने के ममय , बीमाकृत 
द्वारा या उसकी पोर में कोई अन्य बीमा किया गया हो जिसके 
अन्तर्गन कोई ऐमा माल आता हो जिसे आपात जोखिमों के विरुद्ध 
वह हानि का नुकसान पहुंचा हो तो, पालिसी के अधीन राष्ट्रपति का 
दायिन्य ऐसी हानि या नुकसान के इसके दर के अनुसार अनुपात 
के अम्मी प्रतिशत तक सीमित होगा । 


जिसके साक्ष्य स्वरूप में , राष्ट्रपति के लिए और उनकी और से 
उस निमित्ल सम्यक रूप से प्राधिकृत कर दिए जाने पर , इस पर 
अपने हस्ताक्षर किये हैं । 

एतद द्वारा यह करार और घोषित किया जाता है कि . . . 
बीमाकृत माल में अपने हित के विस्तार तक 

* बीमाकत को एतद् द बारा अनुदत्त अधिकारी के लिए बीमा 
कत के साथ संयक्तनः हकदार होगे किन्तु इतना नहीं कि उन्हें उन 
अधिकारों से कोई अतिरिक्त या और अधिक अधिकार प्रदान 
किए जाएं जो बीमाकृत के इस पालिसी के अधीन है । 


___ ६, बीमाकृत , राष्ट्रपति के अनुरोध और व्यय पर, ऐसे सभी 
कार्य और बात करेगा और करने के लिए सहमत होगा तथा किए 
जाने के लिए अनुशात करेगा, जो किन्ही अधिकारों और उपचारों 
को प्रवृत्त करने के प्रयोजन के लिए , जिन के लिए राष्ट्रपति किसी 
नुकमान के लिए संदाय करने या पूर्ति करने पर हकदार या प्रत्यासोन 
है या होगा , राष्ट्रपति द्ववारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित की जाय , 
चाहे एमे कार्य और बातें राष्ट्रपति द्वारा उस क्षतिपूति पा 
पश्चात् अपेक्षित की जाएं । 


आज 19 . . . के की . . . दिन राष्ट्रपति के लिए और 
उनकी भोर से हस्ताक्षर किया । 


टिप्पण : -- यह पालिसी , अधिनियम की धारा 13 के अधीन 
या पापात जोखिम (माल ) बीमा स्कीम के पैग 17 के अधीन यथा 
उपबंधित के सिवाय , समनुदेशित या अंतरित नहीं की जा सकती 
और न ही कोई प्रीमियम वापस होगा । 


7. कोई हानि या नुकसान होने पर, बीमाकृत उसकी लिखित 
सूचना सरकारी अभिकर्ता को तत्काल देगा और ऐसी हानि 
या नुकसान के पश्चात् दस दिन या एसे और समय के भीतर, जैसा 
सरकारी अभिकर्ता लिखित रूप में अनुज्ञात करे, स्वयं अपने व्यय 
पर सरकारी अभिकर्ता को लिखित रुप में दावा परिदत करंगा 
जिसमें हानि या नुकमान के समय उनके मूल्य को ध्यान में रखते हुए 
बीमाकृत माल में बीमाकृत में भिन्न किमी व्यक्ति के हित के व्यारों 
और धीमा कुन माल के किन्हीं अन्य बीमाओं के न्योरी के साथ 
यह हानि या नुकसान उठाने वाली विभिन्न वस्तुनी या मा के 
प्रभागों का ओर ऐसी हानि या नुकसान की रकम का इतना विशिष्ट 
वृत्तान्त हो , जो युक्तियुक्त रूप से माध्य हो । बीमाल दार्थ की 
बाबत , दावं की सत्यता और उसे संबंधित किन्हीं मामलों की पथ , 
पत्र द्वारा ममता मत्यागिन घोषणा यदि मांगी जाए ) के माथ 

से भी मन श्री . जानकारी भी , जो युक्तियुक्त रूप से अपे 
दाती, मरकारी अभिकर्ता को देगा । पालिमी के अधिन कार्ड 
भी दाना नानक दे नहीं होगा, जब तक कि इस शर्त के सिबतों 
का अनुपालन न किया गया हो । 


शत 


राष्ट्रपति , बीमा की किसी भी पानी के अधीन (जिन 
इममें इसके पण वाा पालिग। :: : गय है ), जिसको ये शा । 
लागू होती है कि यार नहीं । क कि सामागत अधिनियम के 
अधीन बीमाकृत म । की बारत एतद दया । बीमाकृत 
लिए बीमा किए जाने का हकदा नहीं किसी दायित्व व 
अधीन नहीं होंगे । 
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8. यदि दावा किसी भी द िमें कपटपूर्ण हो , या यदि बीमा प्रापान जोखिमों के कारण नक न हा हो तो , बीमाकृत , यथा 
कत या उमकी ओर से कार्य करन वाले किसी व्यक्ति के द्वारा . स्थिति, नकान या और नकमान में बीमाकृत माल को परिक्षण 
किन्ही कपटपूर्ण माधनों या यकियों का , इस गालिसी के अधीन करन के लिए सभी यदितयात कदम उठाएगा । 
कोई फायदा अभिप्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाए, या यदि 

____ 13. यदि पालि द्वारा किए गए बीमा के लिए अपने प्रावे 
कोई हानि या नुकसान बीमाकृत के द्वारा जानवझकर कि गए कार्य 

जन में बीमाकृत नेत्रीमाकृत माल के म के बारे में तात्विक गलत कथन 
गा उसकी मौनानुकूलता से हुआ हो तो , पालिमी के अपार सभी 

किया तो , पालिमी के अधीन भी फायदेमपहृत हो जाएगे । 
फायदे समपहन हो जाएंगे : 

____ 11. यदि बीम त , आपात जोखिमों से हानि या नुकमान के 
परन्तु पालिसी के अधीन फायदे समपहा नहीं होंगे , नाह हानि 

प्रति माल की रक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन 
यः नकमा : बीमाकन द्वारा जानबूझक किए गए कार्य श्री उसकी 

दिए गए या जारी किए गए किमी देश का अनुपालन न कर 
मानानकलता से हुया हो , जहां जानबूझकर किया गया कार्य उचित 

मके नो , पालगी के अधीन सभी फायदे मपहृत हो जाएगे । 
प्राधिकारी के आदेशों के अधीन किया गया है या न जहां बीमाकृत 
उचित प्राधिकारी के आदेशों के अधीन लिए जाने वाले कतिपय 

____ 15. निम्नलिखित मर्न बीमाकृत के अनुरोध पर पालिसी में 

सम्मिलित की जा सकेगी :---- 
उपायों के लिए अनुज्ञा देता है , और यदि कोई एमा प्रश्न उठे 
कि क्या ऊपर - उल्लिखित इस प्रकार का कोई कार्य उचित प्राधि 

___ तितद्वारा यह करार और घोषित किया जाता है कि - -- - - - 
कारी के अधीन किया गया है, तो केन्द्रीय सरकार इस बात का विनि 

बीमाकृत भाल म प्रगने हित के विस्तार तक , बीमाकृत को एतद्द्ववारा 
श्चय करेगी और ऐमा विनिश्चय अंतिम होगा तथा बीमाकृत को 

अनदत्त अधिकारों के लिए बीमाकृत के साथ सयुक्तत : हकदार 
पूर्णताः आबद्धकर होगा । 

होंगे परन्तु इतना नहीं कि उन्हें इस पालिसी के अधीन बीमाकृत 
9. कोई हानि या नुकसान होने पर जिसकी बाबत पालिसी 

के उन अधिकारों से कोई अतिरिक्त या और अधिक अधिकार प्रदान 
के अधिन दावा किया गया है या किया जाए, सरकारी अभिकर्ता 

किए जाए " । 
और सरकारी अभिकर्ता द्वारा प्राधिकृत हर व्यक्ति , तद्द्वारा 

16. बीमाकृत द्ववारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर 
कोई दायित्व उपगत किए बिना तथा पालिसी की किन्हीं शर्तों पालिमी स्कीम की द्विवतीय अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट प्ररुप 
पर निर्भर करने के राष्ट्रपति के अधिकार को कम किए बिना, किसी में किए गए नवीकरण पृष्ठांकन वारा नवीकृत की जा सकेगी, 
भवन या परिसर में जहां हानि या नुकसान हा हो प्रवेश कर और ऐसे नवीकरण पर पालिसी उग अवधि के लिए जिसके लिए 
सकेगा, उसे ले सकेगा , या उस पर कब्जा रख सकेगा, और किसी इमे नवीकृत किया गया है विधिमान्य होगी और उन्हीं निबधनों 
बीमाकृत माल पर कब्जा कर सकेगा या उसे उन्हें परिदत्त और शर्तों के अधीन होगी जो इसमें विनिर्दिष्ट है । 
करने की अपेक्षा कर सकेगा , और सभी युक्तियुक्त प्रयोजनों के 

भाग - द 

पृष्ठांकन स० 
लिए तथा किसी युक्तियुक्त रीति में ऐसे माल पर कब्जा 
और उसके विषय में संव्यवहार कर सकेगा । यह शर्त राष्ट्रपति 
को ऐसा करने के लिए बीमाकृत की इजाजत और अनज्ञप्ति पालिसी स० का पृष्ठांकन-- ---- -- 
का साक्ष्य होगी । यदि बीमाकृत या उसकी ओर से कार्य करने बीमाकृत राशि ----- रु० 
वाला को व्यक्ति राष्ट्रपति की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करेगा 

बीमाकृत का नाम - - ----------- 
या ऊपर - उल्लिखित कार्यों में से कोई कार्य करने में राष्ट्रपति या 

-- -------------19 को - - - - - .... - 
उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को प्रतिबाधित या 

--- -- 

में खाजाने /भार 
बाधिन करेगा तो , इस पालिसी के अधीन सभी फायदे समपहृत हो 

तीय रिजर्व बकोभारतीय स्टेट बैंक में बीमाकृत द्वाग -- -- -- --- 
जाएंगे । किसी भी दशा में बीमाकृत राष्ट्रपति के पक्ष में किमी 

60 का प्रीमियम मदत्त किए जाने के फलस्वरूप इस पालिसी का 
सम्पत्ति , चाहे राष्ट्रपति द्वारा कब्जा की गई हो अथवा नही , का 

उन्हीं निबधनों और पतों पर जो उसमें सन्निविष्ट है -- - -- - को 
परित्याग करने के लिए हकदार नहीं होगा । 

प्रारम्भ और - ----- ---- को समाप्त होने वाली अतिरिक्त तिमाही 

अवधि के लिए एतदद्वारा नवीकरण किया जाता है । 
10. प्रापात जोखिम ( माल ) बीमा अधिनियम , 1971 
( 1971 का ) द्वारा या उसके अधीन यथा उपबधित के सिवाय 

तीसरी अनुसूची 
पालिसी की बाबत प्रीमियम का कोई भी प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं 

( परा 14 देखिए ) 
किया जाएगा । 
11. पालिसी समनदेशनीय या अन्तरणीय नहीं होगी । 

जहाँ केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधि 

कारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति जो उस 
12. बीमाकृत , बीमाकृत माल के प्रकार को ध्यान में खने 

क्षेत्र , जिस पर वह कार्य करने के लिए प्राधिकृत है, के भीतर स्थित , 
हए , उस की सुरक्षा के लिए सभी समय चम्यक् पूर्वावधानिया करेगा अधिनियम के अधीन बीमा योग्य , किसी माल का स्वामी है या 
पौर विशिष्टतया यदि किसी भी समय बीमाकृत किसी माल को स्वामी समझा जाता है । अधिनियम या स्कीम द्वारा यथापेक्षित , 
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पूर्ण रकम के लिए बीमा न करा सका हो या अधिनियम या स्कीम के 
अधीन बीमा की पालिसी के लिए आवेदन करने के पश्चात् अधि 
नियम के अधीन सदेय किसी प्रीमियम का संदाय न कर सका हो । 

और तदद्वारा उसने प्रीमियम के रूप में संदाय का अपवचन किय ।। 
है , जिसका उसे , ऐसी असफलता न होने पर संदाय करना होता वह 
अधिकारी एसे व्यक्ति पर , उससे निम्नलिखित की अपेक्षा करने 
पाली सूचना तामील कर सकेगा 
( i) इस निमित्त विनिर्दिष्ट ऐसी तारीख को और ऐसे 

समय तथा स्थान पर बेतुक वर्णित करने की , कि 
उसने माल का अधिनियम द्वारा यथापेक्षित या 

पूर्ण रकम का बीमा क्यों नहीं कराया ; और आगे 
( i ) अधिकारी के समक्ष अपने मामले के समर्थन में एसी 

तारीख को कोई दस्तावेज या अन्य साक्षय पेश करने 
की । 


अपीलार्थी पर तामील की गई मांग की सूचना की प्रति भी होगी 
और अपील उस प्राधिकारी की मार्फत की जाएगी, जिसके आदेश 
के विरुद्ध अपील की गई है । 

५. अपील प्राधिकारी विचार करेगा कि - - 
( क ) क्या वे तथ्य, जिन पर मांग की सूचना प्राधारित है, 

सिल हो गए हैं , और 
( ख ) क्या यथा संदेय अवधारित राशि अत्यधिक , पर्याप्त 

या अपर्याप्त है, 
और ऐसा विचार करने के पश्चात् वह ऐमा प्रादेश पास करेगा जैसा 
वह उचित समझे । परन्तु अपीलार्थी द्वारा यथा संवेय अवधारित 
रकम में वृद्धि करने वाला कोई प्रादेश , उन आधारों को , जिन पर 
ऐसा आदेश पास होने के लिए प्रस्थापित है, उसे संसूचित किए बिना 
और उसके विरस हेतुक धशित करने के लिए उसे अवसर दिए बिना , 
पास नहीं किया जाएगा । 


चतुर्य अनुसूची 
( पैरा 19 देखिए ) 

भारत सरकार 
आपात जोखिम ( माल ) बीमा अधिनियम, 1971 ( 1971 का . . ) 
अधिनियम के अधीन दावों का विवरण 
. . . . . . . . . . . . की मार्फत 

सरकारी अभिकर्ता, 


2. हे तुक दर्शित किए जाने पर और व्यक्तिक्रमी को हे तुक 
के समर्थन में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अधिकारी माल के 
बीमा योग्य मल्य का निर्धारण करेगा और ऐस निर्धारण के माधार प 
प्रीमियम की रकम का , यदि कोई हो , जिसका संदाय ब्यक्तिक्रमी द्वारा 
अपवंचित किया गया है, अवधारण करेगा । ऐसा करने में अधिकारी 
ऐसी आनकारी पर, जो उसने व्यतिक्रमी को उसका स्पष्टीकरण देने 
का अवसर देने के पश्चात् धारा 11 के अनसार प्राप्त की हो ,विचार 
करेगा । 

3. यदि कोई व्यक्ति , जो किसी माल का स्वामी है या स्वामी 
समझा जाता है. इस अमसची के पैरा 1 के अधीन जारी की गई सूचना 
के प्रति हेतुक दर्शित नहीं करता तो , अधिकारी ऐसी सामग्री के आधार 
पर जो उसे उपलब्ध हो माल के बीमा योग्य मूल्य का निर्धारण 
करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर प्रीमियम की रकम, जिसका 
माय व्यतिक्रमी द्वारा अपवंचित किया गया है, अवधारित करेगा । 

4. जब कोई राशि, इस अनसूची के पैरा 3 या पैरा 4 के अनुसार 
अवधारित की गई है तो , अधिकारी, व्यतिक्रमी को , अपने द्वारा 
सम्यक रूप से प्रमाणित , अपने अभिलिखित निर्धारण और 
अवधारण की प्रति भेजेगा और उसे ( i ) उसके द्वारा संदेय 
रकम , ( ii ) वह तारीख जिसके भीतर इसे संवत्त किया जाएगा और 
( Ni ) वह खजाना जिसमें इसे संदत किया जाएगा, विनिर्दिष्ट करते 
हुए मांग की सूचना तामील करेगा । 

5. कोई व्यक्ति , जिसके विरुद्ध निर्धारण और अवधारण इस 
अनुसूची के पैरा या 2 या पैरा 3 के अनुसार किया गया है, मांग की 
सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर भारत सरकार के 
विस मन्त्रालय, राजस्व और बीमा विभाग को अपील कर सकेगा । 

6. जहां एक ही माल की बावत निर्धारण और अवधारण एक 
से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध किया गया हो वहां अपील करने वाला 
राव्यिक्ति ऐसा पृथकतः और अपने नाम में करेगा । 


. . . . . . . . . . . . . . . ( पता ) के मैं / हम . . . . . . एतद्वारा 
सत्यनिष्ठ रूप से घोषित करता हूँ करते हैं कि . . . . 19. . . . . के 
. . . . . . दिन को . . . . . . बषे पूर्वान्ह/ अपरान्ह भारतीय मानक 
समय , को या लगभग , वह माल , जो इससे उपावध अनसूची क में 
ठयोरेवार दी गई पालिसी या पालिसियों के अधीन बीमाकृत था , 
मापात जोखिम ( माल ) बीमा अधिनियम 1971 ( 1971 
का . . , . . . ) धारा यथा परिभाषित " " मापास जोखिम " पद में 
समाविष्ट किसी कार्य द्वारा नष्ट हो गया था या उसका नुकसान हो 
गया था । कार्य के वास्तविक व्यौरे ( वह रीति जिसमें मुकसान 
छुपा ) नीचे दिए गए हैं :- - 


मैं / हम और प्राग सस्यनिष्ठ रूप से घोषित करता हूं/करते हैं कि 
उक्त हानि या नुकसान के समय उक्तपालिसी या पालिसियों में 
यथा वर्णित सब माल का वास्तविक मुथ्य . . . . . . . . . . रु० था , 
पा , जो उपाबद्ध अनसूची ख में अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित है, और 
मेरे हमारे अलावा . . . . . . . . . से भिन्न किसी व्यक्ति या उत्त 
माल में कोई हित नहीं है । 


7. उपर्य षस पैरा 5 या 6 के अधीन अल में सभी तात्विक 
कथन और तर्क होंगे जिन पर अपीलार्थी निर्भर करता है , उसके साथ 
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अतः मैं हम इससे उपाबद्ध अनमूची ग में यथा व्यौरवार दिए गए . . . . . . , 10 की राशि का दावा कभारत सरकार से करता 
हूं / करते हैं और मैं हम सत्यनिष्ट रूप से घोषित करता हूं करते हैं कि दावों का यह विवरण, किसी किस्म का लाभ लिए बिना, मेरे / 
हमारे द्वारा उठाई गई हानि का सही और यथार्थविवरण है । 

प्र : । 9. . . . . . .. .. .. . .. .. के . .. .. . .. .. . .दिन 
मेरे समक्ष घोक्षित 

हस्ताक्षर . . . . . . . . 
द्वारा पहचान किया गया , जिम मै व्यक्ति न सपस जानता 2 . . . . 


गौर . . . . . . . . . . 


द्रा 


- 
मनिट 


हानि या नपान की तारीख को प्रवृत्त पालिमिया । व 


- --- - - - - -- - - - - - 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4) 


पालिसी संख्या 


जारी करने की तारीख 


बीमाकृत राशि 


पालिसो में यथा वीणत बीमाकृत 
माल 


अनुसूची ख 
अधिनियम के अधीन बीमाकृत मब माल का विवरण 


( 1 ) 
माल का वर्णन 


( 2 ) 
माल का पूरा मूल्य 


( 3 ) 
का अवस्थान 


अनुसूची ग 
हानि यान क्मान का विवरण 


( 1) 


( 2) 


( 3) 


( 4) 


( 5 ) 


( 6 ) 


परिमाण 


पूरा मूल्य 


बचे-खुचे माल का 


वास्तविक हानि 


नुक पान हुए या नष्ट 

हुए माल का वर्णन 


मुल्य 


केन्द्रीय सरकार द्वारा 
संदत्त की जानी 
माली रकम 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 
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. 
अमेसर का प्रमाणात 


म / 


म . . 


. . . 


. 


. . 


. 


. . 


. . 


. 


• • • 


• • 


• 


• • 


• • 


• • । 


. . . . . . . ने , जो अापान जोखिम ( माल ) बीमा स्कीम की पैरा 19( 3) ने अधीन 
सम्यक रूप में असमर नियुक्त हूं / हैं, यह प्रमाणित करता हूँ करते हैं कि हानि या नुक्मान के ग्थान की मेरे हमारे द्वारा की गई मवर्क 
परीक्षा पर और पेश की गई वलियों दस्तावेजों बीजको और अन्य गाक्ष्य में अपना समाधान कर लिया है कि दावाकृत माल हानि या नुकसान 
के समय पूर्णत . श्रीमान र या इया था और इसमें ( और हमारी मंलग्न रिपोर्ट में ) व्यौरवार किए गए दावों का विवरण , बीमाकृत 
को केवल प्रापात जोखिम के प्रत्यक्ष परिणाम के कारण वस्तुत : हुई हानि का सही और उचित विवरण है । 


निर्धारण में लिया गया ममय . . . . . . . 
फीम 


पता 
तारीख 


सरकारी अभिकर्ता की सिफारिश 


हम यह प्रमाणित करते हैं कि इस दायों के विवरण में व्योरेवार किया गया दावा बीमा पालीसो की शर्त 7 के अनुमार 
हमारे द्वारा प्राप्त किया गया था , कि अनुसूची क में अन्तर्विष्ट प्रवृस बीमों का विवरण सही विवरण है, कि हमने दावेदार के 
हक का अन्वेषण किया है , और हम सिफारिश करते हैं कि 

( * संलग्न रिपोर्ट में जैसा कथित है उसे छोड़कर ) . . . . . . . . . . . . . . . रुपए की राशि हानि के पूर्ण और अन्तिम परिनिर्धारण 
में संदत्त की जाए, ( ii ) . . . . . . . . . . . . . और ( iii ) . . . . . . 

. . . . . . . रुपए की राशि प्रसेसर 
को उसकी फीस और व्यय की बाबत संदत्त की जाए । 


सरकारी 


अभिकर्ता 


के 


हस्ताक्षर . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


तारीख 
निपटारे ( व्ययन ) के लिए सरकारी प्रादेश . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 


* यदि अलग रिपोर्ट न हो तो काट दे और उसे प्रादयक्षरित कर दें । 


पांचवी अनूसची 
(परा 19 देखें ) 

भारत सरकार 
प्रापात जोखिम ( माल ) बीमा प्रषिनियम 1971 ( 1971 का 50 ) 

दावों की रसीद 


दावा सं० . . . . . . . . . 


भारत सरकार से प्रापात जोखिम ( माल ) बीमा अधिनियम , 1971 ( 1971 का . . . . . ) में यथा परिभाषित आपात जोखिम 
से उदभूत वह हानि या नुकसान, जो 19 . . . . . . . . . . . की / के . . . . . . . . . के . 
इस पालिसी द्वारा बीमाकृत रकम में से . . . . . . . . . . . . . . . . रु० घटा दिये गये हैं , के लिये उक्त अधिनियम के अधीन जारी की गई 
पालिसी / पालिसियां सं० / संख्याएं . . . . . . . . . . . . . . . . . . के अधीन उन पर सभी दावों के पूर्ण उन्मोचन में 
रुपये की राशि आज 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . की / क . . . . . . . . . 

. के . 
दिन प्राप्त की । 


दावेदार के हस्ताक्षर 


स्टाम्प 


SEC . 3 ( ii ) 
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- 


- 


- - 


. 


. 


- 


. 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


छठी अनूसूची 

( परा 23 देखें ) 

. . . . . की समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान आपात जोखिम ( माल ) बीमा निधि में प्राप्त और उसमें 
से सन्दत्त की गई राशि का लेखा । 


प्राप्तियां 


व्यय 


रकम . . . . . 

. . . . . . . के 
अन्त तक प्राप्ति की प्रगति 
रु० . . . . . न० पै० रु०. . . . पं० . . . . . . 


रकम . . . . . . 

. . . . . . . के 
अन्त तक व्यय की प्रगति 
रु . . . . . . न० पै० म० . . . . . न० पै० . . . . . . . 


1 . बीमा प्रीमियम 


2. धारा 10 ( 3 ) के अधीन भारत की समेकित निधि से अभिदाय 


1. सरकारी अभिकर्ता का पारिश्रमिक और व्यय , और 

प्ररूपों की लागत । 
2. आपात जोखिम ( माल ) बीमा स्कीम के अधीन 

दायित्वों के संदाय और स्कीम के अधीन नियुक्त 

हानि मसेसरों के पारिश्रमिक और व्यय । 
3. अधिनियम की धारा 13 के अधीन प्रीमियम का प्रति 

दाय । 


4. धारा 10 ( 3 ) के अधीन दिये गये अभिदायों के प्रति 

संदाय । 
5. अन्य प्रकीर्ण व्यय ( यदि आवश्यक हो तो व्यौरे दशित 

करते हुये ) । 
6. धारा 10 ( 4 ) के अनुसार व्ययनित राशियां । 


3. प्रकीर्ण 


[सं० फा० 112( 8) - प्राई० एन० एस०/ 1/ 62 ] 


नई दिल्ली , 23 दिसम्बर 1971 
का० प्रा० 5571 - - पापात जोखिम ( माल ) बीमा , 
अधिनियम , 1971 ( 1971 का 50 ) की धारा 5 की उपधारा 
( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , 
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( गजस्व और बीमा विभाग ) 
की तारीख 10दिसम्बर , 1971 की अधिसूचनासं का पा05483 
के माथ प्रकाशित , आपात जोखिम ( माल ) बीमा स्कीम में संशोधन 
करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है , अर्थात : 
1 . ( 1 ) इस स्कीम का नाम आपात जोखिम (माल ) 

बीमा ( संशोधन ) स्कीम , 1971 होगा । 
( 2 ) यह 1 जनवरी , 1972 को प्रवृत्त होगी । 
2 . आपात जोखिम माल बीमा स्कीम के पैग 10 के उपपैरा 
( 1 ) में , “ 31 दिसम्बर , 1971 " और " नी पैसे " अंकों, अक्षरों 
और शब्दों के स्थान पर, " 31 मार्च, 1972 " और " छह पैसे " अंक 
अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

[ सं० फा० 66 ( 13 ) वीमा-I/ 71 ] 


का० प्रा० 5572- - पापात जोखिम ( उपक्रम ) बीमा 
अधिनियम, 1971 ( 1971 का 511 की धारा 3 की उपधारा 
( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार , 
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व और बीमा विभाग ) की 
तारीख 10दिसम्बर , 1971 की अधिसूचना सं० का ० प्रा० 5496 
के साथ प्रकाशित प्रापातजोखिम ( उपक्रम ) बीमा स्काम में संशोधन 
करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात : 
1 . ( 1 ) इस स्कीम का नाम ग्रापात जोग्निम ( उपक्रम ) 

बीमा संशोधन स्कीम , 1971 होगा । 
( 2 ) यह 1 जनवरी, 1972 को प्रवत्त होगी । 
2 . श्रापात जोखिम ( उपक्रम ) बीमा स्कीम के पैरा 8 के 
उपपैरा ( 1 ) में , “ 31 दिसम्बर, 1971 " और " पन्द्रह पैसे " 
अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, " 31 मार्च, 1972 " और 
"दम पैसे " अंक , अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे । 

[ सं० फा० 66 ( 13 ) बीमा - 1/ 71 ] 

ए० राजगोपालन , 
विशेष- कार्य अधिकारी और पदेन अपर सचिव । 
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[ PART II- - 


कन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 


प्राय-कर 


नई दिल्ली , 17 दिसम्बर , 1971 


CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 

INCOME- TAX 
New Delhi , the I7th December , 197I . 
S . O . 1085. In exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 1) of section 122 of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) , and of all other powers enabling 
it in that behalf and in supersession ot all the previous 
notifications in this regard th eCentral Board of Direct 
Taxes hereby directs that the Appellate Assistant 
Commissioner of Income- tax , B -Range , Amritsar 
shall perform his functions in respect of all persons 
and Incomes assessed to Income tax or Super -tax in the 
Income tax Circles , Wards and Districts specified in 
Column 2 of the Schedule below : 


एस० मो० 1085. -- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 122 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस शक्तियों 
का और उसे उस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और इस सम्बन्ध में सभी पूर्व अधिसूचनाओं को 
अतिष्ठित करते हुए , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतदद्वारा निवेश देता 
है कि सहायक प्रायकर आयुक्त ( अपील ) , ख -रेंज, अमृतसर , 
नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट आयकर सकिलों , 
वाडौं और जिलों में भायकर या अधिकर के लिएनिर्धारित सभी 
व्यक्तियों और प्रायों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेगा : - -- 

अनुसूची 


SCHEDULE 


Range 


Income-tax Circles, Wards and Districts 


रेंज 


प्राय -कर, सर्किल, वार्ड और जिले 


1 


2 


ख-रेंज अमृतसर 


E - Range, Amritsar I. All Central Circles , which have or had 

their headquarters at Amritsar, Ludhiana , 
Ambala , Srinagar and Central Circle - III , 

IV & V , Kanpur. 
2. Special Survey Circle , Amritsar upto and 

including I4 - 7 - 67 (in respect of persons 
who have their principal place of business 
in or reside in the jurisdiction of Central 
Circles I , II , III , Amritsar and Central 

Circles, Ludhiana ). 
3. Special Survey Circle , Patiala upto and 

including 14 - 7 - 67. ( in respect of persons 
who have their principal place of business 
in or resido in the jurisdiction of Central 

Circle , Ambala ). 
4 . Salary Circle , Jullundur upto and includ 
ing I4 - 7 -67 (in respect of persons who 
reside in the jurisdiction of Central Circles , 
I , II, III . Amritsar ). 


Where an Income-tex Circle , Ward and District or part 
thereof stands transferred by this Notification from one to 
another ringe, appeals arising out of assessments made in that 
Income- tax Circle , Ward or District or part thercof and pending 
immediately before the date of this notification before the Appel 
late Assistant Commissioner of Range from whom that Income 
tax Circle , Ward or District or part thereof is transferred shall 
from the date this notification shall take effect, be transferred to 
und dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of Incomic 
tax of the Range to whom the said Circle , Ward or District or 
part thereof is transferred , 


. 1. सभी ऐसे केन्द्रीय सर्किल जिनके 

मुख्यालय अमृतसर, लुधियाना , 
अम्बाला, श्रीनगर में है या थे और 
केन्द्रीय सर्किल - III, IV और 

V कानपुर । 
2. विशेष सर्वेक्षण सकिल , अमृतसर 

14 - 7 - 67 तक और जिसमें 
यह तारीख भी सम्मिलित है 
( ऐसे व्यक्तियों की बाबत जिनके 
कारबार का मुख्य स्थान केन्द्रीय 
सर्किल I,II,III, ममृतसर और 
केन्द्रीय सकिल , लुधियाना की 
अधिकारिता में है या जो उसके 

भीतर रहते हैं ) । 
3. विशेष सर्वेक्षण सकिल , पटियाला 

14 - 7 - 67 तक और जिसमें यह 
तारीख भी सम्मिलित है (ऐसे 
व्यक्तियों की बाबत जिनके कार 
बार का मुख्य स्थान केन्द्रीय सर्किल , 
अम्बाला की अधिकारिता में है 

या जो उसके भीतर रहते हैं ) । 
4. वेतन सकिल, जलन्धर 14- 7- 67 

तक और जिसमें यह तारीख भी 
सम्मिलित है ( ऐसे व्यक्तियों की 
बाबत जो केन्द्रीय सकिल , I, II , 
III , अमृतसर की पधिकारिता 
में रहते हैं । 


Where all Circlce , Wards and Districts having headquarters 
at a particular place have been assigned to an Appellate Assistant 
Commissioner he will have jurisdiction in respect of Circle , 
Wards and Districts at that headquarters since abolished also . 


This notification shall take effect from T - I - 1972 . 


Explanatory Note 
The revision of jurisdiction has become necessary on account 
of transfer of jurisdiction over Central Circles III , IV and V , 
Kanpur from C Renge, New Delhi. 

( The above note does not form a part of the notification 

but is intended to be merely clarificatory ). 


[ No. 354/ F. No. 261/ 7/ 71 - ITJ] 
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जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई मायकर सर्किल , वाई या जिला 
या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरे रेंज को अन्तरित हो 
गया हो वहां उस मायकर सर्किल , वार्ड या जिले या उसके किसी 
भाग में किये गये निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें , जो 
इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले उस रेंज के , जिससे वह 
आयकर सकिल , वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर 
दिया गया है , सहायक प्रायवत ( अपील ) के समक्ष लम्बित थीं , इस 
अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज , के , जिसको उक्त 
सकिल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया 
है , सहायक आयकर आयुक्त ( अपील ) को अन्तरित कर दी जाएंगी , 
जो उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा । 

जहां सभी सर्किल, वार्ड और जिले जिनके मुख्यालय एक विशेष 
स्थान पर हैं किसी सहायक प्रायुक्त ( अपील ) को समनुदेशित कर 
दिये गये हैं , यहाँ उसे उस मुख्यालय जो उत्सादित कर दिया गया है , 
में के सकिलों, वार्डों और जिलों के बारे में भी अधिकारिता होगी ; 
यह अधिसूचना 1 - 1 - 1972 से प्रभाषी होगी । 

[ सं० 35 4/फा० सं० 26 1 / 7 / 71 - प्राई०टी०जे० ] 


S . O . 1086 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 122 of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
and all other powers enabling it in that behalf , the Central Board 
of Direct Taxes hereby makes the following amendment in the 
Schedule appended to its Notification No. IIO ( F. No. 261 / 8/ 71 
ITJ) dated the sth April , 1971: 

(1 ) In the said schedule against B Range, Jalpur on page No. 
I under - Column 2 , the following shall be deleted : 

" 3. Central Circles, Jaipur. " 
2 . This Notification shall take effect from I- 1 -72 . 

Explanatory Note 
This amendment has become necessary on account of trans 
fer of jurisdiction over Central Circles Jalpur to the A . A . C . C 
Range , New Delhi. 

The above notc does not form part of the Notification but 
it is intended to be merely clarificatory ). 

[ No. 355 ( F. No. 261/ 21/ 7I -ITD] 


of Direct Taxes hereby makes the following further amendment 
in the Schedule appended to its notification No . 288 ( F. No . 
261 / 14/ 71 -ITD dated 8 - 10 - 71 as amended : 

" In the said schedule , the existing entries at Item No. 3 
under column 2 against AAC., C Range , New Delhi, shall be 
substituted by the following : 

C Range 3. Central Circles I , II , & III, Jaipur. 

New Delhi. 
This notification shall take effect from I-I - 72. 

Explanatory Note 
This amendment has become necessary on account of trans 
fer of jurisdiction over Central Circles , Jaipur to the AAC C 
Range, New Delhi and Central Circles III, IV & V , Kanpur to 
AAC B Range, Amritsar . 

( The above note does not form part of the notification but is 
Intendetd to be merely clarificatory ). 

[ No. 356 ( F. No. 261/ 14/7I-ITD] 
एस० प्रो० 1087 . - -- आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 122 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त 

शक्तियों का और उसे उस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपनी 
तारीख 8 - 10 - 71 की अधिसूचना सं० 288 ( फा०सं० 281/ 
14/ 71- आई टीजे० ) से संलग्न यथा संशोधित अनुसूची 
में एतदद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है : 

"उक्त अनुसूची में , सहायक प्रायुक्त ( अपील ), ग 

रेंज नई दिल्ली के सामने स्तम्भ 2 के नीचे मद सं० 
3 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्न 

लिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा : - -- 
ग रेंज, नई दिल्ली 3 . केन्द्रीय सकिल I, II और III , जयपुर । 
यह अधिसूचना 1 - 1 - 72 से प्रभावी होगी । 

[ सं० 356( फा० सं० 261/ 14/ 71- प्राई ० टी० जे० ] 

Now Delhi, the 31st December, 1971 
S . O . 1088. — In exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of Section 122 of the Income-tax Act , 
1961 ( 43 of 1961) , and of all other powers enabling it in 
this behalf and in supersession of all the previous noti 
fications in this regard , the Central Board of Direct 
Taxes hereby directs that the Appellate Assistant 
Commissioner of Income- tax of the Range specified in 
column I of the Schedule below , shall perform their 
functions in respect of all persons and incomes assess 
ed to income tax or super - tax in the Income- tax 
Circles, Wards and Districts specified in the corres 
ponding entry in column 2 thereof :: 

, SCHEDULE 


एस० ओ० 1086 . - - प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 122 की उपधारा ( 1 ) 
केन्द्रीय द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उसे उस मिमित्त समर्थ 
बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
प्रत्यक्ष कर बोर्ड अपनी तारीख 5 अप्रैल , 1971 की अधिसूचना 
सं० 110 ( फा० सं० 261/ 8/ 71- आई० टी० जे० ) से 
संलग्न अनुसूची में एसद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है : 
( 1 ) उक्त अनुसूची में , पृष्ठ सं० 1 पर ख रेंज, जयपुर के 

सामने , स्तम्भ 2 के नीचे, निम्नलिखित निकाल 
दिया जाएगा : - - 

" 3. केन्द्रीय सर्किल, जयपुर " । 
यह अधिसूचना 1 - 1 - 72 से प्रभावी होगी । 
[ सं० 355 (फा० सं० 261/ 21/ 71 - पाई० टी० जे० ] 


Rango 


Income -tax Circles, Wards and District , 

( 2 ) 


Central Range- I, 
Calcutta , 


Central Range - II 


Central Circle - J, V , VII, X ,XII,XXIII 
XXVII . XXIX . XXII , XXXI, XXXIII , 
and I, T , O . Collection -I ( Central), 
Calcutta , 
Central Circle - II,IV, VI , VIII ,IX, VX , 
XVIII, XIX ,XXIV , XXV , XXXIII, 
XXX , XXXII and I. T , O , Collection-II 
(Central) , Calcutta , 
Central Circle - III, XI. XIII, XIV , 
XVII, XX . XXI, XVI , XXVI and I . T . O 
Collection- III ( Central) , Calcutta . 


Central Rane - III . 


S . O . 1087 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section (1 ) of section 122 of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) 
and of all other powers enabling in that behalf , thc Cenral Board 


1720 


THE GAZETTE OF INDIA: MAY 13, 1972 /VAISAKHA 23 , 1894 


[ PART II ... 

- 


- 


केन्द्रीय रेंज -- III 


Central Range- III Central Cirçic - III, XI, XIII , XIV , XVII 

XX , XXI, XVI, XXVI and 
I. T . O . Collection- III ( Cen 
tral ), Calcutta . 


केन्द्रीय सफिल -- III, XI , XIII , 

XIV , XVII, XX , XXI, 
XVI , XXVI और पाय 
कर अधिकारी संग्रहण -III 
( केन्द्रीय ), कलकत्ता । 


2 . Where un Income - tax Circle . Ward or District or part 
thereof stands trangferred by this notification from one Range 
to another Range , Appeals arising out of assessments madje in 
that income- tex circle, Ward of District or part thereof and 
pending immediately before the date of this notification before 
the Appellate Assistant Commisioner of Incomc- tax of the 
Range whom that Income- tax circle , Ward or District or part 
thereof is transferred shall , from the date this notifiation shall 
take effect , be transferred to and dealt with by the Apellate Assig 
tant Cominissioner of the Range to whom the said circle, ward 
or District or part thereof is transferred . 
This notification shall take cffcct from 1- 1- 1972 . 

Explanatory Note 
The amendment has become necessary on account of 
creation of 3 new posts of I. T . O . in Commissioner of Income 
Tax Central Charge, Calcutta. 

( The above note docs pot forma & part of the notification 
but is intended to be mercly clarificatory ) 

[ No. 403 ( F. No. 261/12/71 -IT] 
___ C. V . GUPTE, Under Secy . 


___ 2. जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई प्रायकर सर्किल , वार्ड या 
जिला या उसका कोई भाग एक रेंज से दूसरे रेंज को अन्तरित हो 
गया हो वहां उस आयकर सकिल, वार्ड या जिले या उसके किमी भाग 
में किये गये निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें , जो इस 
अधिसूचना की तारीख से टीक पहले उस रेंज के ,जिससे वह मायकर 
सकिल वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया 
है , महायक आयकर आयुक्त ( अपील ) के समक्ष लम्बित थीं ,इस 
अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के , जिसको उक्त 
सर्किल , वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया 
है , सहायक प्रायुक्त ( अपील ) को अन्नरित कर दी जाएंगी , जो 
उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा । 
यह अधिसूचना 1 - 1 - 1972 से प्रभावी होगी । 
[ सं० 403 ( फा० सं० 261 / 12/ 71- प्राई०टी०जे० ) ] 

सी०वी० गप्ते , अवर सचिव । 


नई दिल्ली , 31दिसम्बर , 1971 
एस०प्रो० 1088. - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 122 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
और उसे उस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए और इस सम्बन्ध में सभी पूर्व अधिसूचनाओं को 
प्रतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड एतदद्वारा निदेश 
देता है कि नीचे की अन सूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रेंजों के 
सहायक आयकर भायुक्त ( अपील ), उसके स्तम्भ 2 में नत्स्थानी 
प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रायकर सफिलों, वाडौं और जिलों में प्रायकर 
या अधिकर के लिए निर्धारित सभी व्यक्तियों और प्रायों के बारे 
में अपने कृत्यों का पालन करेंगे : - - 


ORDERS 

WEALTH - TAX 
New Delhi , the 3ut Jaruary, 1972 
S . O . 1089 . - In exercise of the powers conferred by Section 
Io of the Wealth - tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) , and in partial modi 
ficaton of their order No . 23 / 1971 of even number datod the 2nd 
Şoptember , 1971,the Central Board of Direct Taxes hereby orders 
that in the Table annexed to the aforesaid order datod the 2nd 
September , 1971 the entries under columns ( 2 ) and ( 3 ) against 
S . N . 23 and 27 shall be substituted by the following : 


अनुसूची 


S .No Commissioners of Weath -tax 


Additional Commission 
ers of Income-tax 

(Recovery) 


रंज 


( 1 ) 


मायकर सकिल वार्ड और जिले 

( 2 ) 


केन्द्रीय रेंज -I, कलकत्ता केन्द्रीय सर्किल - - I, V , VII , X , 

XII , XXIII, XXVII , 
XXIX , XXII, XXXI, 
XXXIII,पौर आयकर अधिकारी 

संग्रहणा- I ( केन्द्रीय ) , कलकसा । 
केन्द्रीय रेंज -- II केन्द्रीय सर्किल - II, IV , VI , 

VIII, IX , XV , XVIII, 
XIX , XXIV , XXV, 
XXVIII, XXX , XXXII, 

और प्रायकर अधिकारी संग्रहण -II 
( केन्द्रीय ) कलकत्ता । 


23 Commissioner of WealthTax . City - Additional Commiss 
II , Bombay . 

loner of Income- tax 
Commissioner of Weatlh -tax , City ( Recovery - II) , 
IV Bombay . 

Bombay . 
Commissioner of Wealth -tax . ( Cen . 

tral), Bombay ( excluding Central 
Circles Nagpur and Central Cir 

cle , Ahmedabad ) 
27 Commissioner of Wealth- tax . Additional Commis 
Gujarat - I, Ahmedabad , 

sjoner of Incomc 
Commissioner of Wcalth 

tax ( Recovery), 
tax , Gujarat II, Ahmedabad . Gujarat - Ahmeda 
Commissioner of Wealth - tax , 

bad . 
Gujarat - III, Ahmedabad. 
Commissioner of Wealth-tax, ( Cen 
tral) Bombayinrespect of Central 
Circle , Ahmedabad . 


2 . This order shall come into force with effect from the 1st 
February , 1972 . 

[ No. 46/ 1971 F. No. 315/ 1/ 7I / W . T .J 


SEc . 3 ( ii ) ] 
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मावेश 


धन कर 


केन्द्रीय सकिल , अहमदबाद 
के सम्बन्ध में घनकर 
पायुक्त , ( केन्द्रीय ), बम्बई 


नई दिल्ली , 31 जनवरी , 1972 
एस० ओ० 1089 . - धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) की धारा 10वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुये 
और अपने तारीख 2 सितम्बर , 1971 के उसी संख्या वाले प्रादेश 
सं० 23/ 1971 को भागतः उपान्तरित करते हूये, केन्द्रीय प्रत्यक्ष 
कर बोर्ड एतदद्वारा आदेश देता है कि तारीख 2 सितम्बर, 1971 
के पूर्वोक्त आदेश से उपाबद्ध सारणी में , क्रम सं० 23 और 27 
के सामने स्तम्भ ( 2 ) और ( 3) के नीचे की प्रविष्टियां निम्न 
लिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएंगी : 


2. यह आदेश 1 फरवरी, 1972 को प्रवृत्त होगा । 


[ सं0 46 / 1971 - फा० सं० 315/ 1 / 71 - ध० क० ] 


S . 0 . 1090 - In exercise of the powers conferred by Section 
to of the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) and in partial modifica 
tion of their orders No. 23, 24 / 1971 and No. 38/ 1971 of even num 
ber dated the 2nd Soptember./ 1971 and 17 h December , 1971 , tho 
Central Board of Direct Taxes hereby Orders that in the Table 
annexed to the aforesaid orders dated the 2nd September , 1971 
and 17th December, 1971 thọ cntries under column ( 2 ) and ( 3 ) 
against S . Nog . 20 , 2 and 21 respoctively in the above mentioned 
Ordets shall be substituted by the following : 


धनकर पायुक्त 


क्रम 
सं० 


अपर प्राय कर पायुक्त 

( वसूली ) 


2 


3 


Order 

No. 


Sl. 
No. 


Commissioners of Wealth- tax Commissioner o 

Income -tax / Addi 
tional Commis 
sioner of Income 
tax (Recovery ) 


I 


23 /1971 


20 


. 


. 


23 धनकर, प्रायुक्त , नगर - 2 , 

बम्बई । 
धन कर पायुक्त , नगर - 4, प्रपर आयकर पायुक्त , 
बम्बई । 

( वसूली -2), बम्बई । 
धन कर आयुक्त ( केन्द्रीय ) 
बम्बई । 
( केन्द्रीय सकिल, नागपुर 
और केन्द्रीय सफिल , अहमदा 
बाद को छोड़कर ) । 


24 / 1971 


2 Commissioner of Wealth - tax Commissioner of 

West Bengal - I , Calcutta . Income -tax ( Re 
Commissionerof Wealth - tax covery) , Cal 

West Bengal - II , Calcutta . cutta . 
Commissioner of Wealth -tax , 

West Bengal - III , Calcutta . 
21 Commissioner of Wealth - tax Additional Com 

West Bongal V , Calcutta . missioner of 
Comsyioner of Wealth -tax , Income- tax (Re 

West Bengal- IV Calcutta . covery - II ) , Cal 
Commissioner of Wealth -tax , cutta . 

Orissa , Bhuvaneshwar . 


38 / 1971 


27 धन कर आयुक्त , गुजरात - 1 , 

अहमदाबाद । 
घनकर आयुक्त , गुजरात- 2 अपर आयकर आयुक्त 
अहमदाबाद । 

( वसूली ), गुजरात बम्बई 
धन कर पायुक्त , गुजरात 
3, अहमदाबाद । 


· 2 . This order shall come into force with effect from Ist Feb 
ruary, 1972 . 

[ No. 47 /197I - F. No. 315/1/ 71 - W . T. ] 


एस० प्रो० 1090 . - - धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
और अपने तारीख 2 सितम्बर, 1971 और 17दिसम्बर , 1971 के उसी संख्या वाले आदेश सं० 23, 24 / 1971 और सं० 38 / 1971 
को भागतः उपान्तरित करते हुए , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा आदेश देता है कि तारीख 2 सितम्बर, 1971 और 17 दिसम्बर, 1971 
के पूर्वोक्त आदेशों से उपाबद्ध सारणी में , उपरोक्त आदेशों में क्रमश: ० सं० 20 , 2 और 21 के सामने स्तम्भ ( 2 ) और ( 3 ) के नीचे 
की प्रविष्टियां निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएंगी : - - 


प्रादेश 
सं० 


क्र० 
4 . 


धनकर पायुक्त 


प्रायकर आयुक्त / अपर मायकर प्रायुक्त 

( वसूली ) 


1 


23 / 1971 


20 
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24/ 1971 


मायकर प्रायुक्त , 
वसूली , कलकत्ता 


धनकर पायुक्त , 
पश्चिमी बंगाल - 1, कलकत्ता 
धनकर आयुक्त , 
पश्चिमी बंगाल - 2, कलकत्ता 
धनकर आयुक्त, 
पश्चिमी बंगाल - 3, कलकत्ता 
धनकर पायुक्त , 
पश्चिमी बंगाल - 5, कलकत्ता 
धनकर पायुक्त , 
पश्चिमी बंगाल - 4, कलकत्ता) 
धनकर पायुक्त, 
उड़ीसा , भुवनेश्वर 


38/ 1971 


2 


अपर प्रायकर आयुक्त 
( वसूली - 2 ), कलकता 


2. यह प्रादेश 1 फरवरी , 1972 से प्रवृत्त होगा । 


[ सं० 47 / 1971/फा० सं० 315/1/ 71 -- ४० ० ] 


GIFT -TAx 
New Delhi , the 31st January 1972 

3 
S . O . 1097 - Jn exercise of the powers conferred by Section 
9 of the Gift- tax Act, 1958 ( 18 of 1958) and in partialmodification 
of their order No . 25 , 26 / 1971 and No. 37 / 1971 of even number 

26/ 1971 2 Commissioner of Gift -tax , Commissioner 
datod the 2nd September , 1971 and 17th December , 1971 , tho 

West Bengal - I, Calcutta . Income- tax (Re 
Central Board of Direct Taxes hereby orders that in the Table 

Commissioner of Gift - tax , covery ) , Calcutta 
annored to the aforesaid orders dated the 2nd September , 1971 

West Bengal- II, Calcutta . 
and 17th December , 1971 tho entries under columns ( 2 ) and ( 3 ) 

Commissioner of Gift - tax . 
against S . Nos . 20 , 22nd 21 respectively in the above metnioned 

West Bengal - III , Calcutta . 
orders shall be substituted by the following : 

37/ 1971 1 Commissoner of Gift -tax , Additional Com 

West Bengal - V , Calcutta. missioner of In 
Order Sl . Commissioner of Gift -tax Commissioner of 

Commissioner of Gift -t come- tax (Re 
No. No . 

Income-tax / 

West Bengal - VI , Calcut . coevery - IID , Cal 
Additional Com 

Commissioner of Gift -1 , cutta . 
missioner of 

Orissa, Bhuvaneshwar . 
Income- tax ( Re 
covery) 

2 . This order shall come into forc : with effect from 18 

February , 1972 . 
124 

[ No. 48/ 1971 - F. No. 380/ 2/ 71 - G . T 
25/ 1977 

B. NIGAM, Under Secy. 
बाम कर 

नई दिल्ली , 31 जनवरी 1972 
एस० प्रो० 1091. -दानकर अधिनियम , 1958 ( 1958 का 18 ) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
मोर अपने तारीख 2 सितम्बर , 1971 और 17 दिसम्बर , 1971 के उसी सख्या वाले प्रादेश सं० 25 , 26 / 1971 मोर सं० 37 / 1971 
को भागतः उपान्तरित करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा प्रादेश देता है कि तारीख 2 सितम्बर, 1971 और 17 सितम्बर 1971 
के पूर्वोक्त आदेशों से उपाधत सारणी में , उपरोक्त प्राधेशों में क्रमशः ३० सं० 20 , 2 और 21 के सामने स्तम्भ ( 2 ) और ( 3) के नीचे 
की प्रविष्टिया द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी ; 


I 


मादेश 


कम 


दानकर पायुक्त 


प्रायकर पायुक्त / अपर 
मायकर पायुक्त ( वसूली ) 


सं० 


सं० 


- 


- 


2511971 
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3 


26 / 1971 


2 


प्रायकर मायुक्त ( वसूली ) 
कलकत्ता 


791041 Hama , 
ferat at - 1, 444T 
दानकर मायक्त , पश्चिमी 
a11 - 2, 744 FT 
दानकर मायुक्त , पश्चिमी 
बंगाल 3, कलकत्ता 
1774 91947 , feat 
17 - 5 , 767 TT 
वानकर प्रायुक्त , पश्चिमी 
AT14 - 4 , 4445 TTT 
दानकर पायुक्त , उड़ीसा, 
भुवनेश्वर 


cott 


37 / 1971 


21 


अपर पायकर मायुक्त 
( 1 - 2 ) , 444771 


2 . TE ATTU 1 6244, 1972 & 147 ETTI 


[FO 48/ 1971 / 60 BO 330/2/ 71 -47918 ] 

बी० निगम , अपर सचिव 


3 


2 


Company Circle - II 


Bombay 
City - III, 
Bombay . 


INCOME TAX 

New Delhi, the 1st March , 1972 , 
8 . O . 1091. - In exercise of the powers conferred by 
sub - gection ( 1 ) of Section 122 of the Income- tax Act 
1961 ( 43 of 1961 ) and of all other powers enabling 
it in that behalf and in supergession of all previous 
Notifications in this regard, the Central Board of 
Direct Taxco , hereby directs that the Appellate Assistant Com 
missioner of Income- tax of the Ranges specified in column 2 
of the Schedule below shall perform their functions in respect of 
all persons and incomes assessed to Income- tax or Super - Tax 
in the Income- tax Circles , Wards and Districts , specified in the 
corresponding entry in column 3 thereof - 

SCHEDULE 


A - Range, Bombay. 
E - Range , Bombay 
G -Range, Bombay. 
K -Range, Bombay 
U - Range , Bombay. 
H - Range , Bombay . 
I -Range , Bombay . 
J -Range, Bombay 
M -Range , Bombay 


Bombay 
City - IV , 
Bombay. 


C - II and Evacuce Circlc - I, 
A - I and A - III Wards, 
E -Ward and Hundi Circle , 
A - V Ward and X - Ward. 
B . S . D . (West) . 
C - I Ward , 
Company Circlc - III . 
Bombay Suburbun District 

(East ). 
C - IV Ward , 
D - I and D - II Wards. 
B - III Ward . 
G -Ward and GA -Ward . 
C - V Ward . 


Bombay 


Clty - V , 


T - Range, Bombay. 
P - Range , Bombay . 
L - Range , Bombay 
Q - Range, Bombay 
O -Range, Bombay 


Bombay. 


CIT , 
Charge 


Range 


Income- tax Ward / Cir , 

and Districts 


Bombay 
City - I, 
Bombay . 


B -Range, Bombay Company Circle - I 
C - Range, Bombay Bombay Circle, Tilm Circle , 

N . R . R . C . , Salaries Branch 
II , Foreign Section & S . I . 

B . I to V . 
R -Range, Bombay . A - IV Ward , Saluries Branch 

I and Bombay Refund 

Circle . 
D - Range, Bombay. Company Circle - IV 
F - Range, Bombay A - II and Market Wards 
N -Range , Bombay. B - I Ward and Evacuce 

Circle - II 
S -Range , Bombay. Company Circle , V , B - II 

Ward and C - III Ward . 


Whertan income- tax Circle , Ward or District or part thertof 
stands transferred by this Notification from one Range to another 
Range , appeals arising out of a88 @ gements made in that Income 
tax Circle , Ward or District or part thereof and pending immedi 
ately before the date of this Notification before the Appellate 
Assistant Commissioner of Range from whom that Income- tax 
Circle , Ward or District or part thereof is transferred shall from 
the date this Notification shall take effect be transferred to and 
dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range 
to whom the gald Circle , Ward or District or part thereof is 
transferred . 
This Notification shall take effect from Ist March , 1972, 

Explanatory Note , 
The changes in jurisdiction of the Appellate Assistant Com 
missionera, Rangto become necessary on creation of four 
more charges of Appellate Assistant Commissioners , in Bombay 
City Charges. 

( The above note does form part of Notification but is intended 
to bo merely clarificatory ). 

(No. 43 (F . No. 261/9 /72 - ITJ) ] 

M . S , MORAY, Under Sccy . 


Bombay 
City - II , 
Bombay . 
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प्राय -कर 


नई दिल्ली , 1 मार्च, 1972 
एस. प्रो० 1092 : - आय कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 122 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का और इस निमित्त उसको समर्थ बनाने वाले सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये और इस सम्बन्ध में सभी पूर्व अधिसूचनाओं को प्रतिष्ठित 
करते हुये , केन्द्रीय सरकार प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निदेश देता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक आय कर 
मायुक्त ( अपील ) , उसके स्तम्भ 3 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्राय कर सकिलों , वार्डों और जिलों में प्राय कर या अधिकर 
के लिए निर्धारित सभी व्यक्तियों मोर भायों के बारे में अपने कृत्यों का पालन करेंगे : 


अनुसूची 


मायकर मायुक्त का चार्ज 

( 1 ) 


रेंज 
( 2 ) 


प्रायकर वार्ड / सफिल और जिले 

( 3 ) 


बम्बई नगर - 1, बम्बई 


ख -रेंज, बम्बई 
ग -- रेंज, बम्बई 


बम्बई नगर - 2, बम्बई 


बम्बई नगर - 3, बम्बई । 


द -रेंज, बम्बई 
घ - रेंज , बम्बई । 
च - रेंज , बम्बई । 
तु - रेंज, बम्बई । 

घ - रेंज , बम्बई । 
करेंज , बम्बई । 
ड - रेंज , बम्बई । 
छ-- -रेंज , बम्बई । 
ट --रेंज, बम्बई । 
प - रेंज, बम्बई । 
ज - रेंज, बम्बई । 
भ - रेंज , बम्बई । 
ब - - रेंज , बम्बई । 
उ - - रेंज , बम्बई । 
न - - रेंज , बम्बई । 
त - रेंज , बम्बई । 
ठ - रेंज , बम्बई । 
थ - रेंज , बम्बई । 
ण -- रेंज, बम्बई । 


कम्पनी सर्किल - 1 
बम्बई सकिल, फिल्म सर्किल, एन . आर . पार० सी०, वेतन शाखा - 2 , 
___ फारिन सेक्शन और एस० आई० बी० 1 से 5 

क - 4 बार्ड, वेतन शाखा - 1 और बम्बई वापसी सकिल । 
कम्पनी सकिल । - 4 । । 
क - 2 और बाजार वार्ड । । 
ख - -- 1 वार्ड और निष्क्रान्त सकिल - - 32 । 
कम्पनी सकिल - 5 , ख - 2 वार्ड और ग - 3 वार्ड । 
कम्पनी सकिल - 2 । 
ग - - 2 और निष्क्रान्त सफिल - 1 । 
फ - - 1 और क --- 3 वार्ड । 
१० - वार्ड और हण्डी किल । 
क - - 5 बार्ड और ग - - वार्ड । 
बम्बई उपनगरीय जिला ( पश्चिमी ) । 
ग - - 1 वार्ड । 
कम्पनी सकिल - 31 
बम्बई उपनगरीय जिला (पूर्वी ) । 
ग - - 4 वार्ड । 
घ - - 1 और घ - 2 वार्ड । 
ख - - 3 वार्ड 
छ — बाई और छ क - वार्ड । 
ग - 5थाई । 


बम्बई नगर - 4, बम्बई । 


बम्बई नगर - 5, बम्बई । 


जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई आयकर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका कोई भाग एकरेंज से दूसरे रेंज को अन्तरित हो गया हो 
वहां उस पाय कर सकिल , वार्ड या जिले या उसके किसी भाग में किए गये निर्धारणों के परिणामस्वरूप की गई अपीलें , जो इस अधिसूचना की 
तारीख से ठीक पहले उस रेंज के , जिससे यह प्राय कर सर्किल , वार्ड या जिला या उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक 
पायुक्त ( अपील ) के समक्ष लम्बित थीं , इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से उस रेंज के , जिसको उक्त सकिल, वार्ड या जिला या 
उसका कोई भाग अन्तरित कर दिया गया है, सहायक प्रायुक्त ( अपील ) को अन्तरित कर दी आएंगी, जो उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा ; 
यह अधिसूचना 1 मार्च , 1972 से प्रभावी होगी । 

[ सं० 43 (फा० सं० 261/ 9/ 72 - पाई० टी० जे० ] 

एम० एस० मोरे , अवर सचिव । 
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CABINET SECRETARIAT 

Enforcement Directorate 
( Department of Pегводос1 ) 

New Delhi, the loth April, 1972 

(FOREIGN EXCHANGE REGULATION ) 
S . O . 1093 . - In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (VII of 1947 ) and in 
pur41710 ceofthc powers conferred underthe Foreign Exchange Regulation (Publication ofNamcy ) Rules , 1970 , the Director of Enforcement 
here by published the names and other particulars of the persons who have hcen adjudged by the Director of Enforcement to have contra 
voncithe provisions specified in sub - Section 1 of Section 23 of the Foreign Exchange Regulation Act for the period 7th November, 1970 
to 6th February , 1971 being the categories ofpersons provided in rule 3 ofthe said Rules . 


Si, Name and address of the person 
No , 


Date & No. of the order and particulars Provisions ofthe Act countravencd 

of the penalty imposed . 


I (i ) M /s. Maddi Venkateratnam & Co . , Pyt. 

Ltd ., Tobacco Dealers & Exporters Post Box 
No, 2 Chilakaluripet, Guntur District., 
Andhra Pradesh . 


( 17 ) Shri Maddi Venkata Ratnam , Chairman . 


( 111 ) Shri Madji Lakshmiah , Managing Director 


( iv ) Shri Maddi Satya Nurayana, 

Director , 


No, IV / 129 / 70 dated 18 -11- 70 

R8, 35, XOO. 


5 ( 1 ) (e) and 4 ( 2 ) 


( v ) Shriram Krishnumurthy , 

Director , 


M /s , Maddi Venkaturatnam & Co ., Pvt. Ltd ., 

Tobacco declare & Exporters , Chilkaluripet , 
Guntur District. Andhra Pradesh , 


2 


5 (1) (© ) and ( 1 ) ( aa ). 


Shri A , L , Valliappa Chctticr , S / o Shri Alaguppa No). IV / 132 /70 Jated 20 - 12 - 70 . 

Chettiar , Accountant, No. 271 , West Masi Rs. 18 ,000 . 
Street, Maudrai, 


3 


5 (( 1 )( aa ). 


Shri M . R . Ponnalaguppa Chettiar , S / O Shri 
Murugapoa Chettiar 2631, Manajiappa Street, 
Tanjore District . 


No. IV / 8 /71 dated 27- 1 - 71 
Rs. 450 penalty and Indian currency of 
Rs. 25 , 000 confiscated . 


4 


Shri A . Subramanian , C /o City Electricals, 94 , No, IV / 15 /71dated 27 - 1- 1971 Rs , 500 penalty (i)(aa ). 
Big Bazar Street , Tiruchirapalli. 

and Indian currency of Rs. 45, 000 
confiscated . 


[No, F . ED /Genl.( 44 ); 70 ) 


7 


? 


frita afumat 
( FATTTTTT ) 

कार्मिक विभाग 
af famont, 10a , 1972 

faat uitfaftu na ufafaun, 1947 
# Do 1093: — fadeft you fafaf446 offrun , 1947 ( 1947 FT HTET) ETT 27 FT FUIT $ T or at 
विदेशी मुद्रा विनियमन ( नाम प्रकाशन ) नियमावली , 1947 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवर्तन निदेशक इसके द्वारा उन 
व्यक्तियों के नाम और अन्य ब्यौरे प्रकाशित करते हैं जिनके विषय में प्रवर्तन निदेशक ने यह न्याय -निर्णय दिया है कि उन लोगों ने दिनांक 
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7 नवम्बर 1970 से 6 फरवरी 1971 के बीच विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 13 उप-धारा 1 में निर्दिष्ट उपबन्धों का उल्लंघन 
किया है । ये व्यक्ति उक्त नियमावली के नियम 3 में दी गई श्रेणियों के अन्तर्गत पाते हैं । 


व्यक्ति का नाम और पता 


संख्या 


मादेश की तारीख और अधिनियम के उपबन्ध जिनका 
संख्या और दिए गए दण्ड के उल्लंघन किया गया 

ध्योरे 


( 1 ) मैसर्स महदी वेंकटरत्नम एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड , तम्बाक 

व्यापारी और निर्यातक , पोस्ट बाक्स नं० 2 चिलकालूरिमेट, 
जिला प्रान्ध्र प्रदेश 

सं0 4 / 129/ 70 5 (1)( छ) और 4( 2) 
( 2 ) श्री मद्दी वेक्टरत्नम चेयरमैन , 

दि० 18 / 11 / 70 
( 3) श्री मष्टी लक्ष्मीया प्रबन्ध निदेशक 

रु . 35, 000 
( 4 ) श्री मवी सत्यनारायण , निदेशक 
( 5 ) श्री राम कृष्णामूर्ति , निदेशक , मैसर्स मादी वेंकटरत्नम एण्ड 

कं० प्रा० लि . सम्बाकू व्यापारी और निर्यातक , घिलकालूरीपेट , 

गुटूर-जिला प्राध्र प्रदेश 
2 श्री प्रल वकील्याप्पा चेट्टियार , सुपुत्र श्री अलागाप्पा, चेट्टियार, , सं० 4/ 132/ 70 5 ( 1 ) (ग ) और 5 ( 1 ) 
काउन्टेंट नं० 271, वैस्ट मासी स्ट्रीट , मादुरई । 

दि० 29/ 12/ 70 

( कक ) 

रु . 18,000 .. 
3 श्री एम०पार० पुनलगप्पा चेटियार, सुपुत्र श्री मुरुगप्पा चेट्टियार, सं0 4/ 8/ 71 

5 ( 1 ) ( कक ) 
2831, मनजियाप्पा स्ट्रीट, सनजीर-जिला। 

दि . 27 / 11/ 71 
रु . 450 दामीर 
रु० 25, 000 की भारतीय 

मुद्रा जब्त 
4 श्री ए. सुब्रमणियन , द्वारा सिटी इलेक्ट्रीकलस , 94 बिग बाजार, सं० 4/ 15/ 71 

5( 1) ( क ) 
स्ट्रीट , तिरुचिरापल्ली । 

दि० 27/ 1 / 71 रु . 500 
दण्ड और १० 45, 000 की 
भारतीय मुद्रा जब्त 

[ सं० फ० प्रनि० /सा० ( 44 )/ 70 ] 
FOREIGN EXCHANGE REGULATION ACT, 1947, 
S . O . 1094 .- - In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (VII of 1947 ) and in 
pursuance ofthe powers conferred under the Foreign Exchange Regulation (Publication of Namc8 ) Rules , 1970 , the Director ofEnforcement 
hereby publishes thenames and other particularsofthe personswho have been adjudged bytheDirector ofEnforcementto have contravered 
the provisions specified in Sub- Section I of Section 23 of the Foreign Exchange Regulation Act for the period 7th August, 1970 to 6th 
November , 1970 beingthe categories of persons provided in Rule 3 of the said Rules . 


$ 1. Name and addregs of the person 
No. 


Date & No, of the order and particulars of Provisions of the Act contravened 

the penalty imposed 


I Mr. Peter Ernest Moritz Lesch , 207, Sea 

Palace Hotel, Strand Road , Bombay - I , 


__ 4(1 ) 


No . I/ 223 / 70 dated 23 - 9 - 70. 

Forcign currency equivalent to Rs. 
3 ,47, 800 ( approx . ) confiscated . 


2 


M / s. M . A . Mallick & Co . , 
91 , Mohamedali, Road , Rangoon wala Building 
Bombay - 3 . 


No. 1/252/ 70 dated 31 - 10 - 70 . 
Rs. 50 ,000 / 


12( 2 ) 


No . IV :95/ 70 dated 14 -8 - 70 . 

Rs . I0 , 000 . 


5 (1 )( c ) 


3 Shri N . Ibrahim , 

No . 8/ 59 , Mannady Street, Madras- I . 
4 Roy , Fr, D , Kuzhupil , 

Stella Maris, Waltair , Uplands, Waltair 
( A . P . ) 


4( 1), 5( 1 )( a), 5( 1 )( AR ) und 9 . 


No . IV. 96/ 70 , dated 12- 8 - 70. 

Rs. 15 .500 / - penalty and Foreign curcrncy 
cquivalent toRs . 26, 345/ - ( approx ) confis 
cated . 
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3 


No. IV/ 102/ 70 dated 29- 8 - 70 

Rs. 10, 000/ 


5 ( r)( aat 


5 Shri T . Regiswamy Kannu , 

1 / 7. Whannels Road , Egmore , Madras -8 . 
6 Shri M . M . Mohamed , 

Stationery & Becdi Merchant, Kuppalandi, 
Mukku , Cochin - 2 . 


No. 1 / 213/ 70 dated 17 - 9 - 70 . 

. 5 (1)( aa ) and StJi( c). 
Rs. 5 , 100 / - penalty and Indian currency of 
Rs. 21, 200 - confiscated . 


No, IV / II6/ 70 dated 30 - 9- 70 
____ Rs. 70 , 000/ 


3( 1)( au ) and 5( I d ) 


7 Shri T . M . Kuricn , 

No. 8 , Sivaganga Road , Madras - 34 . 
$ Shri P . A . D cruz , Amalalayan , Trichur- 5 , 

Kerala 


5 ( 1 ) a ) 


No. IV/ 12070 dated 20- 10 - 70. 

Rs. 1, 500 penalty and Indian currency 
of Rs. 10 ,000 /- confiscatech, 


9 


M /s . Ambiga Stores, Cloth Merchaning 

Trichy Road , Gugai, Salem - 6 . 


No. IV .12770 datcd 31 - 10 - 70 

Rs. 10, 000 / 


12 ( 2 ) 


[ No. F. EDGenl( 44)/ 70.] 
विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 
एसमो० 1094.- --विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम , 1947 ( 1947 का मात ) की धारा 27 का प्रयोग करते हुए और 
विदेशी मुद्रा विनियमन ( नाम प्रकाशन ) नियमावली , 1947 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , प्रवर्तन निदेशक इसके द्वारा उन 
व्यक्तियों के नाम और अन्य व्यौरे प्रकाशित करते हैं जिनके विषय में प्रवर्तन निदेशक यह न्याय -निर्णय दिया है कि उन लोगों ने दिनांक 1 
अगस्त 1970 से 6 नवम्बर 1970 के बीच विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 13 उप -धारा 1 में निर्दिष्ट उपबन्धों का उल्लंघन 
किया है । ये व्यक्ति उक्त नियमावली के नियम 3 में दी गई श्रेणियों के अन्तर्गत पाते हैं । 


व्यक्ति का नाम और पता 


क्रम 
संख्या 


प्रादेश की तारीख और 
संख्या और दिए गए दण्ड के 

ब्योरे 


अधिनियम के उपबन्ध 
जिनका उल्लंघन किया गया 


+ 


- 


- 


-- 


( 1 ) 


12 ( 2 ) 


5 ( 1) ( ग ) 


1 श्री पीटर अर्नस्ट मारिट्ज, लैश , 207, सी पैलेस होटल, स्ट्रैड रोड, सं० 1 / 223 /70 4 
बम्बई - 1 

दि० 23/ 9 / 70 लगभग 
3, 47, 800 रुपये के बराबर 
मूल्य की विदेशी 

मुत्रा - -- जस्त 
2 मेसर्स एम० ए० मलिक एण्ड कम्पनी 91, मोहम्मदपली रोड , रंगनवाला सं० 1 / 252/ 70 
मिडिंग, बम्बई - 3 

दि . 31 / 10/ 70 

रु० 50, 000 
3 श्री एन० इब्राहीम, नं० 8/ 50, मन्नादि स्ट्रीट , मद्रास - 1 सं0 4 / 95/ 70 

दि . 14 / 8/ 70 

5010, 000 
4 रेवेरण्ड फादर -ौ० कुलुपिल, स्टेला मारिया, वाल्टेयर , अपलैण्ड्म , सं० 4/ 96/ 70 
बाल्टेयर ( आंध्र प्रदेश ) 

दि० 12/ 8 / 70 
रु० 15, 500 दण्ड और 
लगभग 26,345 रु० के 
बराबर मूल्य की विदेमी 

मुद्रा -- - जन 
5 श्री टी . रेगीस्थामी कन्न 1 / 7 छहेनेल्स रोड, एग्मोर , मद्रास -- 8 सं० 4 / 102/ 70 

दि० 29 / 8/ 70 
रु . 10 , 000 


4 ( 1 ), 5 ( 1 ) ( क ) 
5 ( 1 ) ( कक ) और 9 


5 ( 1 ) ( कफ ) 
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5( 1 ) ( कक ) और 
5( 1 ) (ग ) 


5 ( 1 ) ( कक ) और 
5 ( 1 ) ( घ ) 


6 श्री एम० एस० मोहम्मद , स्टेशनरी एण्ड बीड़ी मर्चेन्ट , कप्पलेण्डी ___ सं० 1 / 213/ 70 
मुक्कू , कोचीन - 2 

दि . 17/ 9/ 70 
१० 5, 100 - दण्ड और 

रु० 21, 200 की भारतीय 

मुद्रा जन्त 
7 श्री टी० एम० कुरियन , नं० 8, शिवगंगा रोड, मद्रास - 34 सं० 5/ 116/ 70 

दि० 30/ 9/ 70 

रु० 70 , 000 
8 श्री पी० ए० डिक्रज , अमललयम , निघुर 5, केरल 

सं0 4 / 120 / 70 
दि . 20/ 10/ 70 
रु . 1, 500 - दण्ड और 
रु० 10, 000 की भारतीय 

मुद्रा जब्त 
9 मेसर्स अम्बिगा स्टोर्स , क्लाथ मर्चेन्टस त्रिचि रोड , गगई, सलेम - 6 सं० 4/ 127/ 70 

दि० 31/ 10/ 70 
रु . 10, 000 


5 ( 1) ( कक ) 


12 ( 2 ) 


[ सं० फा० प्रनि०/ सा० ( 44) / 70] 


Foreign Exchange Regulation Act , 1947 . 


9 . O . 1095. - In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1947 ( VII of 1947 ) and 
in pursuance of the powers caferred under the Foreign Exchange Regulation (Publication of Names ) Rules , 1970 , the Director of 
Enforcement rehy u olishes the names an other particulars ofthe persony who have been adjudgedby the Directoor of Enforcement 
have contravenedt he provisionsspecifiedin Sub - section I of Section 23 ofthe Foreign Exchange Regulation Act for the period 7 . 1 May , 
to 1970 to 6th August , 1970 bcing the categorles of persons provided in Rule 3 of the said Rules, 


F 


st. 
No . 


Name und address of the person 


Date and No, of the order and particulars Provisions of the Act contravened 

of the penalty imposed . 


- 


- 


I Shri Kurban Hussain , 

53 , Bapu Khote Street, Bombay . 


No. I/ 175/ 70 dated 10- 7 - 70 

Rs. 3 , 05, 000/ 


4 ( 1 ) 


5( 1 )( c) and 5( I )( d) . 


2 Shri A . T , Mohamed , 

Proprietor, Shakti Match Industrial, Ottupera 
Vadaken cheri Post Office, Trichur District , 
Kerala State . 


No. IV66/ 70 dated 15- 5 - 1970 

Rs. 15 , 000/ 


5 ( 1 )Kan ) 
5 ( I ) ( au ) rcard with scction 23B 
and 5 ( 1 )( ci, 


3 Shri M , M . Mohamed , Meera Saheb , 

Clo . Shri Mohammed , 126A , S . N . Street, 
Kilakarai P . O ., Ramnad District , 


No. IV/ 70 / 70 dated 29 - 5- 70 
Rs. 56 ,000/ 


4(1 ), 4(2 ), 5( 1) ( as ), 5(I ) ( c) and 9 


4 


5 (real An. Sirict . 


Shri L , E , Mohamed Hussain , 

246 , Big Street, Koothanallur . 
Thanjavur District . 


No. IV .76170 dated 24 - 6 - 70 

Rs. 4, 000/ - penalty and Rs. 50 ,000/ 
confiscated . 


5 Shri S . Abdul Jabbet , 

S o , Shri Sulaiman , Main Rowl, Solasakran - 
allut P. O . Mayuran Taluk, Thanjavur Distt , 


No . IV/ 91/70 dated 28 - 7 -70 

5. T )( aa ) and 5 ( I ) ( c ) and Section 
Rs. 30 ,000 / - penalty and Rs 7 ,250 , - and 9 . 
M . S . 42 . 000 ( Rs . I00 / -approx. Confiscated 


[ No . F. EDGen1 ( 44 )170 ] 
विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम , 1947 
एत° 
THo प्रो० 1095... विदेशी मुद्रा विनियम । अधिनियम , 1947 ( 1947 का मात ) की धारा 27 का प्रयोग करते हए और 

सोनपदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रवर्तन निदेशक इसके द्वारा उन 
विगो तापिनमन ( नाम प्र ) नियमावली , 1947 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग क 
अमिनों सेनान पोर प्रधब्यौरे प्रकाशित करते हैं जिनके विषय में प्रवर्तन निदेशक ने यह न्याय -निर्णय दिया है कि उन लोगों ने दिनांक 7 


Sec. 3 (ii) ] 


THE GAZETTE OF INDIA: MAY 13, 1972/ VAISAKHA 23, 1894 


1729 


मई 1970 से 6 अगस्त 1970 के बीच विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 13 उप -धारा 1 में निर्दिष्ट उपबन्धों का उल्लंघन 
किया है । ये व्यक्ति उक्त नियमावली के नियम 3 में दी गई श्रेणियों के अन्तर्गत पाते हैं । 


व्यक्ति का नाम और पता 


क्रम 
संख्या 


आदेश की तारीख और अधिनियम के उपबन्ध जिनका 
संख्या और दिए गए दण्ड उल्लंघन किया गया 

के ब्यौरे 


1. श्री कुर्बान हुसैन, 53, वापू खोटे स्ट्रीट, बम्बई । 

सं० 1 /175/ 70 4( 1 ) 
दिनांक 10/ 7/ 70 5 ( 1 ) ( ग ) और 

रु . 3, 05, 000 5 ( 1 ) ( घ ) 
2. श्री ए . टी . मोहम्मद, प्रोप्रायटर शक्ति मैच इंडस्ट्रियल , सं० 4/ 66/ 70 5 ( 1 ) ( कक ) 

प्रोट्टपैरा, डाकघर वडाकेंचरी, जिला --- त्रिचूर , केरल दि . 15/ 5 / 70 धारा 234 और 5 ( 1 ) 
राज्य 

रु . 15, 000 

( ग ) के साथ पढ़ा गमा 

5 ( 1 ) ( कक ) 
3 श्री एम० एम ० मोहम्मद , मीरा साहेब , द्वारा - श्री मोहम्मद , 126ए , सं० 4 / 70 / 70 . 4 ( 1 ) , 4( 2 ) , 
एस० एन० स्ट्रीट, डाकपर किलाकराई, जिला - रामनद । दि . 29/ 5/ 70 5 ( 1 ) ( कक ), 

रु . 56, 000 

5 ( 1 ) ( ग ) और 
4. श्री एल० ई० मोहम्मद हुसैन, 246, बिग स्ट्रीट , कूथनलर, जिला - सं० 4/ 76/ 70 ( 1 ) ( कक ) और 
तंजाउर । 

वि० 24/ 6/ 70 5 ( 1 ) ( ग ) 
रु . 4,000 - दण्ड और 

रु . 50, 000 जन्त 
5. श्री एस० अब्दुल जब्बेर, सुपुत्र श्री सुलेमान , मेन रोड , डाकघर सं० 4/ 91/ 70 5 ( 1 ) ( कक ) और 
सोलसक्रनलर , तालुका - मयुरम जिला-- - तंजाउर । । दि० 22/ 7/ 70 

5 ( 1 ) ( ग ) और धारा 9 
5 30, 000 -दण्ड और 
म० डालर 42. 00 ( लगभग 
100२० जन्त ) 


1 


[सं० फा० प्रनि/ सा० ( 44 )/ 70] 


Foreign Exchange Regulation Act , 1947 . 


S . O . 1016 . - In exercise of the powers conferred by section 27 of the Foreign Exchange Regulation Act , 1947 (VII of 1947) and in 
outsuance of the powers conferre under the Foreign Exchange Regulation ( Publication of Names ) Rules , 1970 , the Director of En 
forcement hereby publishes the nameand other particulars ofthe persons who have been adjudged by the Director of Enforcemj110 
have contravened the provisions specified in Sub - Section I ofthe Section 23 of the Foreign Exchange Regulation Act for the period 7th 
February , 1971 to 6th May, 1971 being the categories of persons provided in Rule 3 of the said Rules. 


Name and address of the persons. 


Date and No. of the orders and particulars Provisions of the Act contravened 

of the penalty imposed . 


No. 


1 . 


3 


I. Shri Haji Essop Mohamed Dasstu, Mohamed - 

pura , Broach . 


No . I/ 34/ 71 dated 16- 4 - 1977 Rs. 50, 000 /- 


5( 1 )( c ) 


No . I/ 37/ 71 dated 19 - 4- 1971 


Rs . 72,000 / - 


4 (1 ) and 5( 1 ) ( a ) 


2 . (i ) Shri Lakhini Chand Thakurdas & 
( ii ) Smt . Satabai Lakhmi Chand Thakurdas , 

90 , Niranjan Building , Block No . 307 , IIIrd 
Floor, Marine Drive , Bombay - 2 . 


5 (1) (c ) 


3 . Shri Tayabali Kurban Hussain Duchwala , 53 , No. 1/ 38/ 71 dated 20 -4 - 1971 Rs 50,000 /- 

Bhajipala Lane , Room No. 31, Bombay - 3 . 
4. Shri M . N. Pinath, 71, Dinath Court , S. P. No. I/ 39/ 7I dated 24 -4-7I Rs. 18 ,650/ - and 
Roal, Worli, Bombay- 18 . 

Confiscated to 391 - ( Rs. 792 / - ) 
5. (i ) M / s. The Bombay _ Company ( P ) Ltd., No. 1/ 49 / 71 2 -5 -1971 Rs . 1, 45,000/ 

9, Wallace Street , Tort, Bombay . 


s(1)(an), 5(1)(a) 4(1) 5(1)(c) & 


4 (3 )140 ), 9 10(1 ), 5 (1 )(a ) & 
5 ( I ) ( aa) 
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. 
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T 


. 


( ii) Mr. D . A . Bond, Co. The Bombay Co. , No. 1 .49. 71 dated 2- 5 - 197I Rs. 10 , 000/ - 4 ( 3 ) 

( P ) Ltd ., 9 , Wallace Strect , Fort , Bombay . 
( iii ) Mr. T . C . Johnston, Co. The Bombay No. I49, 71 dated 2 - 5 -71 Rs. 10 ,000/ 4( 3 ) 

Co . ( P ) Ltd . ,9Wallace Street , Fort , Bombay . 
6 . Ms. United Missionary Society , IO , ST. George No. II 8 71 dated 19- 3 - 1971 Rs , 85,000/ - 5( I ) ( aa ) ( 1 )( ) . 

Gate , Road , Calcutta- 22. 
7 . Shri Aadan Lal Kedioa , Road , Culcults . No. IJ 1571 dated 19 - 4 - 7I_ Rs. 2, 000 / - 4( 1 ) 

Confiscation U . S . I , 5008 ( Rs . IL , 250 / 

approx. 
8 . Shri L . VR . Raman Chettiar, Namathan patti __ No. IV / 10571 dated 27 -3 -1971 Rs. 10,000/ - ( I)( au ) . 

P . O . , Ramnad Distt. 
9 . Shri V . Mukunsela dasan , No. III 287, Thodi - No . IVI247I dated 19 - 4 -1971 Rs. 25 ,000/ - 5( 1 ) ( c ) 

yil House , Illakkaman Desem, P . O . Ayiroor 

Village , Varkala Kerala , 
10 M / s. The India Famous Publicut Co., Expor - No. IV /137, 71 duted 4 - 5 - 1971 Rs, 10 ,000, - 12 ( 2 ) 

ters , 29 , Armenian Street , Madras - 1. 


( 2 ) Shri A . Kandawamy Muduliar , Partner , 

( 3 ) Sluri A . K . Pattabhairaman , 11, Molony 
___ Road , T . Nagur , Madras - I7 . 
( 4) M . Bhanumathi, Partner , 
(5 ) S , Gomathi, II , Motany Road., T . 

Nagur, Madras - 17 . 
(6 ) Shri A , K , Narendran , II , Molony Road , 

T . Nagar , Madras- 17 . 


F. No. ED / Genl ( 44)/ 70 . 

A. K . GHOSH 
Director 


विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम , 1947 
एस. प्रो० 1096. - - विदेशी मेद्रा विनियमन अधिनियम , 1947 ( 1947 का सात ) की धारा 27 का प्रयोग करते हए और 
निदेशी मुद्रा विनियमन ( नाम प्रकाशन ) नियमावली , 1947 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , प्रवर्तन निदेशक इसके द्वारा उन 
व्यक्तियों के नाम और अन्य ब्यारे प्रकाशित करते हैं जिनके विषय में प्रवर्तन निदेशक ने यह न्याय-निर्णय दिया है कि उन लोगों ने दिनांक 7 
फरवरी 1971 मे 6 मई, 1971 के बीच विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 13 उप -धारा 1 में निर्दिष्ट उपबन्धों का उल्लषन मिया 
है । ये व्यक्ति उक्त नियमावली के नियम 3 में दी गई श्रेणियों के अन्तर्गत पाते हैं । 


व्यक्ति का नाम और पता 


संख्या 


आदेश की तारीख और अधिनियम के उपवन 
संख्या और दिए गए दण्ड जिनका उल्लंघन किया गया 

के ब्यौरे 


5 ( 1) (ग ) 


4 (1 ) और 5( 1) (क ) 


और 


___ 1. श्री हाजी ईस मौहम्मददस्सु मोहम्मदपुरा , भड़ौच । 

सं० 1/ 34 / 71 
दि . 16/ 4/ 71 

रु . 50, 000 
2 ( 1 ) श्री लक्ष्मी बन्द ठाकुरदास 

सं० 1/ 37/ 71 

वि० 19/ 4/ 11 
( 2 ) श्रीमती साताबाई लखमी चन्द ठाकुर दास , 99, निरंजन २० 72, 000 

बिल्डिंग, म्लाक नं0 307, तृतीय फ्लोर मैरीन ड्राइव , बम्बई - 2 । 
3. श्री तैयबअली कुर्बान हुसैन दूधवाला , 53, भाजीपाला लेन, कमरा सं0 1/ 38/ 71 
नं0 31, बम्बई - 31 

दि . 20/ 471 
रु . 50, 000 . 


5 ( 1 ) ( ग ) 


- - 


- - 


- - 


-- 


- 


- 


- 


- 


c. 3 ( i ) 
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- - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


3 


4(1 ) 


4 श्री एस० एन० दीनथ , 71 , दोनष कोर्ट, एस० पी० रोड , वाली , सं० 1/ 39/ 71 5 ( 1 ) ( कक ) 
बम्बई -18 

दि . 24/ 4 / 71 

5 ( 1 ) ( क ) 
रु . 18, 650 दण्ड और 4 ( 1 ) 
पौर 39 ( रु . 702 ) 5( 1 ) ( ग )ौर और 

जन्त 
5 ( 1 ) मैसर्स दि बम्बई कम्पनी ( प्रा . ) लि0 , 9, वालेस स्ट्रीट, फार्ट , सं० 1/ 49/ 71 

4 ( 3 ), 4 ( 1 ), 9 
बम्बई । 

दि . 2/ 5/ 72 

10( 1 ), 5 ( 1 ) ( क ) 
रु . 1, 45, 000 

और 5 ( 1 ) ( क ) 
( 2 ) श्री डी० ए० बोण्ड, द्वारा दि बाम्बे कम्पनी ( प्रा . ) लि . 9, सं० 1 / 49 / 71 
वालेस स्ट्रीट , फोर्ट , बम्बई । 

दि . 2 / 5 / 71 

१ . 10, 000 
( 1 ) श्री एफ० सी० जोन्सन, द्वारा दि० बाम्बे कम्पनी ( प्रा . ) लि० सं० 1/ 49/ 71 4 ( 3) 
9, वालेस स्ट्रीट , फोर्ट बम्बई । 

दि० 2 / 5 / 71 

रु . 10,000 
6 मैसर्स मनाइटेडमिशनरी सोसाइटी , 10, सेन्ट जार्ज गेट रोड , कलकत्ता - सं० 2/ 8/ 71 

5 ( 1 ) ( कक ) 
22 

दि . 19/ 371 

5 ( 1 )( क ) 

२० 85,000 
7 श्री मदनलाल केडिया , 4, माफेयर रोड, कलकत्ता । 

सं० 2/ 16 / 71 
दि . 19 4/ 71 
६० 2, 000 दण्ड 
और अमरिकन डालर 
1 ,500 ( रु . 11, 250 ) के 

लगभग ) जन्त 
8 श्री एल० वी०पार० रमन 

सं04/ 105/ 21 4( 1 ) (कफ ) 
बेटियारनामथन पट्टी डाकघर , रमनद जिला । 

दि . 27 / 3 / 71 

१० 10, 000 
9 श्री वी० मुफुन्दविसन, नं0 111/ 287, थोडियल हाउस , इल्लाक्गमन, सं० 4/ 12/ 124 71 5 ( 1 ) ( ग ) 
देशम , डाकपर, प्राइसर गांव , वरकाला , केरल । 

दि . 19/ 4 / 71 

रु . 25, 000 
10 मैसर्स दि इण्डिया फैमस पुलिफट कम्पनी, एक्सपोर्टस, 29, अमर्मीनियन ) 

स्ट्रीट, मद्रास - 1 । 
( 2 ) श्री ए . कण्डास्वामी मूवालियर , पार्टनर । 
( 3 ) श्री ए . के . पट्टाभिरमन , 11 मोलोनी रोड, टी० मगर, ) सं० 4/ 137/ 71 12( 2 ) 
मद्रास - 171 

दि . 4571 
( 4 ) एम० भानुमती , पार्टनर, । 

) २० 10000 
15) एम० गोमती. 11. मोलोनी रोड, टी . नगर, महास - 17 । ) 
( 6 ) श्री ए . के . नरेन्द्रन , 11 मोलोनी रोड,टीनगर मद्रास -17 1 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


[सं० फा० प्रनि ./सा• ( 44 ) / 70 ] 


प्रणित कुमार पोष, निवेशक । 
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And whereas Shri P . S . R . K . Harnath, Professor of 
Pharmacology , Kurnool Medical College , Kurnool has 
been nominated under clause ( h ) of section 3 of the 
said Act by the Government of Andhra Pradesh tọ 
represent that State on the Pharmacy Council of India 
with effect from the 3rd August , 1971; 


And whereas Dr. Mohinder Singh Grewal, Professor 
of Pharmacology , Medical College, Patiala has been 
nominated under clause ( h ) of section 3 of the said 
Act by the Government of Punjab to represent that 
State on the Pharmacy Council of India with effect from 
the 30th November , 1971 ; 


MINISTRY OF WORKS AND HOUSING 

( Directorate of Estates ) 

New Delhi, the 24th February 1972 
S . O . 1097 . — In pursuance of the provisions of rule 48 
of the Fundamental Rules, the President hereby makes 
the following rules further to amend the Supplemen 
tary Rules issued with the Government of India , 
Finance Department letter No. 104 - CSR, dated the 
4th February , 1922, namely : 

1 . ( 1 ) These rules may be called the Allotment of 
Government Residences (General Pool in Delhi) 
Second Amendment Rules, 1972 , 

( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 

2 . In Part VIII of the Supplementary Rules, in Divi - 
sion XXVI - B , S . R . 317 - B - 9 shall be omitted . 

[ No . F . 12033 ( 8 ) / 69 - Pol .(II). ] 

R . B . SAXENA, 
Dy. Director of Estates (Policy ) . 
निर्माण और प्रावास मंत्रालय 


Now , therefore , in pursuance of section 3 of the said 
Act the Central Government hereby directs that Shri 
N . Chandrasekharan Nair and Shri M . K . Rangnekar 
shall continue to be , and Dr. P . S . R . K . Harnath and 
Dr. Mohinder Singh Grewal shall be, with effect from 
the respective dates aforesald , members of the Phar 
macy Council of India constituted by the notification 
of the Government of India in the Ministry of Health 
No. 7 - 23 / 59 - D , dated 21st December, 1959 anil makes 
the following further amendments in the said notifica 
Flon, narmely :-- 

In the sald notification, under the heading “ VI . 
Members nominated by State Governments under 
clause ( h ) ", for the entries against serial Nos. 1 and 
8 the following entries shall respectively be substituted , 
namely : 
Dr . P. S . R. K . Harnath, Professor of Pharmaco 

logy , Kurnool Medical College, Kurnool " . 
" Dr . Mohinder Singh Grewal , Professor of Phar 
macology Medical College , Patiala " . 

[ No. F . 6- 8 / 69- MPT ( Vol. II.) ] 
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय 


सम्पदा निदेशालय 


नई दिल्ली , 24 फरवरी 1972 
का० प्रा० 1097 राष्ट्रपति , मल नियम के नियम 45 के उप 
बंधों के अनुसरण में , भारत सरकार के वित्त विभाग के पत्र सं० 
104 - सी० एम० आर०, तारीख 4 फरवरी , 1922 के साथ 
जारी किए गए अनुपूरक नियम में और संशोधन करने लिए 
एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात : - - 
1. ( 1 ) इन नियमों का नाम सरकारी निवास स्थानों का 

आंवटन (दिल्ली में साधारण ( पूल वित्तीय 

नियम , 1972 होगा । 
( 2) ये राजपत्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगें । 

2. अनु रक नियम के भाग 8 में , प्रभाग 26- या में से अनु० 
नि० 31 - ख 9 लुप्त कर दिया जाएगा । 
[ सं० फा० 12033( 8 ) / 69-नीति ( 2 ) ] 

राम बहादुर सक्सेना , 
उप सम्पदा निदेशक ( नीति ) 


(स्वास्थ्य विभाग ) 
नई दिल्ली, 29 फरवरी , 1972 
एस० प्रो० 1098 : -. - यतः भारतीय भेषज परिषद में 
केरल राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिये इस सरकार द्वारा 
फार्मेसी अधिनियम , 1948 ( 1948 का 8 ) की धाग 3 के 
खण्ड ( ज ) के अधीन केरल राज्य, विवेन्द्रन, के पिव नियंत्रक , 
श्री एन० चन्द्रशेखरन नय्यर, को 5 अक्तूबर, 1970 में पुनः 
मनोनीत किया गया है । 


और यतः श्री एम० के ० रंगने कर, ग्रायक्त , खाद्य एवं 
ग्रीषध प्रशासन , महाराष्ट्र राज्य , बम्बई , को 19 मितम्बर, 1970 
में भारतीय भेषज परिषद में उस गज्य का प्रतिनिधित्व करणे 
के लिये महाराष्ट्र सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 के 
खण्ड ( ज ) के अधीन पुन : मनोनीत किया गया है । 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING 

(Department of Health ) 

New Delhi, the 29th January 1972 
S . O . 1098 . - Whereas , Shri N . Chandrasekharan Nair , 
Drugs Controller for the State of Kerala , Trivandrum 
has been renominated under clause ( h ) of section 3 
of the Pharmacy Act , 1948 (8 of 1948) , by the Govern 
ment of Kerala to represent that State on the Pharmacy 
Council of India with effect from the 5th October , 
19703 

And whereas, Shri M . K . Rangnekar, Commissioner , 
Food and Drugs Administration , Maharashtra State , 
Bombay has been re -nominated under clause (h ) of 
section 3 of the said Act by the Government of Maha 
rashtra to represent that State on the Pharmacy Coun 
cil of India with effect from the 19th September , 1970 ; 


और यतः श्री पी० एस० पार० के० हरनाथ , भेषज विज्ञान 
के प्राध्यापक , कुरनल मैडिकल कालेज , कुरनूल , को 3 अगस्त , 
1971 में भारतीय भेषज परिषद् में मैंस गज्य का प्रतिनिधित्व 
करने के लिये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धाग 
3 के खण्ड ( ज ) के अधीन मनोनीत किया गया है । 


और यतः, डा० मोन्हिद्रमिह ग्रेवाल , भेषज शास्त्र के प्राध्यापक 
मेडिकल कालेज, पटियाला, को 30 नवम्बर , 1971 में भारतीय 
भेषज परिषद में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिये पंजाब सरकार 
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सदस्य , न रह , के स्थान पर सौराष्ट्र विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय 
चिकित्सा परिषद का सदस्य निर्वाचित किया गया है । 


दाग उक्त अधिनियम की धारा 3 के खण्ड ( ज ) के अधीन 
मनोनीत किया गया है । 

अनः अबक्न अधिनियम की धारा 3 अनगरण में केन्द्रीय 
गरका र एतददाग निदेश देती है कि क्रमशः उपर्य क्न निधियों से 
श्री एनल चन्द्रशेखग्न न यर और श्री राम के रग कर तथा डा . 
पी० एम० आर० के० हरनाथ और डा० मोहिन्द्र गिह ग्रेवाल 
भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 7 - 23/ 
59ी दिनांक 21 दिसम्बर , 1959 द्वारा गठिन भातीय 
भेषज परिषद के सदस्य बने रहेंगे और उन अधिसुचना में और आगे 
निम्नलिखित मंशोधन करती है , नामतः---- 

उक्त अधिसूचना में " VI खण्ड ( ज ) के अधीन राज्य मर 
कारों दाग मनोनीत सदस्य " शीर्ष के अन्तर्गत क्रम संख्या 1 

और 8 में निर्दिष्ट प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां 
क्रमशः रख ली जाएं , नामत : -- -- 

" डा० पी० एम० श्रार : 20 हरनाथ , 
भेज शास्त्र के प्राध्यापनः , 
कुरनल मेडिकल कालेज , कुरनल, " 
डा मोहिन्द्र सिंह ग्रेवाल . 
भेज शाम्न के प्राध्यापक , 
मेडिकल काला, काला । " 


अब प्रत : उक्त अधिनियम को धारा 3 को उपधारा ( 1 ) 
के उपबन्धों का अनुपालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
भारत सरकार भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
5 - 13/ 5 / -चि० । दिनांक 9 जनवरी, 1960 में प्राग और 
निम्नलिखित संशोधन करती है , नामत : 

उक्त अधिसूचना में धारा 3, की उपधारा ( 1 ) के बण्ड 
( ख ) के अधीन निर्वाचित शीर्ष के अन्तर्गत प्रविष्टि संख्या 
के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखनी जाय : 

" डा० एच० एच० पाह , 
डीन , चिकित्सा संकाय , 
एम० पी० शाह मेडिकल कालेज , 
जामनगर " । 

[ सं०प० 4 - 33/ 71 - एम० पी०टी०] 


[ सं० १० 6 - 6 / 69- म० पी०टी ] 


New Delhi, the 9th March 1972 
S . O . 1099. - Whereas in pursuance of the provision 
of clause ( b ) of sub -section ( 1 ) of section 3 of the 
Inclian Medical Council Act, 1950 ( 102 of 1956 ) , Dr. 
II. H . Shah , Dean Faculty of Medicine, M .P . Medi 
cal College Jamnagar, has been elected by the 
Sauray University to be a member of the Medical 
Council of India with effect from tlie 7th December , 
1971 vice Dr. A . D . Josoph who has seased to be it 

member under sub - section ( 3 ) of sections of this 
said Act : 

Now , therefore in pursuance of the provision of 
sub - section ( 1 ) of section 3 of the said Act , the Cent 
ral Government hereby makes the following further 
amendment in the notiAcation of the Government of 
India in the late Ministry of Health No. 5 - 13/ 59 - MI , 
dated the 9th January , 1960, namely : 

In the said notiAcation , under the heading " Elected 
under clause (b ) of sub - section ( 1 ) of Section 3 , for 
the entry against Serial No. 37, 1h following entry 
shall be substituted , namely : - - 
" Dr . H . H . Shah, 

Dean, Faculty of Medicine, 
M . P . Shah Medical College, Jamnagar 

___ [ No. F. 4-33 / 71- MPT ) 
नई दिल्ली , 9 मार्च, 1972 


ORDERS 
New Delhi, the 5th February 1972 
S . O . 1100 . - Whereas by the notification of the Govern 
ment of India in the late Ministry of Health No. 16 -18 / 
60 - MI , dated the 30th December , 1960 , the Central Gov 
ernment has directed that the Medical qualification , 

M. D . ( University of Muenster Germany ) shall be recog 
nised medical qualification for the purposes of the Indian 
Medical Council Act 1956 ( 102 of 1956 ) ; 

And whereas Dr. Sister M . Anand who possesses the 
said qualillcation is for the time being attached to the 
Missionaries of Charity , Anna Nagar , Madural- 18 , for 
the purposes of Charitable work ; 

Now , therefore, in pursuance of clause ( c ) of the 
pioviso to sub -section ( 1 ) of section 14 of the said 
Act . the Central Government hereby specifles 
(i ) a period of two years from the date of publica 

tion of this order in the Official Gazette , or 
(11) the period during which Dr. Sister M . Anand is 

attached to the said Mlosionaries of Charity , 
Anna Nagar, Madurai - 18 , whichever is shorter , 
as the period to which the medical practice by 
the aforesaidi doctor shall be limited . 

INo. F . 19- 30 / 71 - MPT .] 
प्रादेश 


नई दिल्ली , 5 फरवरी, 1972 


एम० प्रो० 1100 . - -यत: भारत सरकार के भूतपूर्व 
स्वास्थ्य मंत्रालय की दिनांक 30 दिसम्बर , 1960 की अधिस चना 
सं० 16 - 18/ 60 एम० आई० द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश 
दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 
( 1956 का 102 ) के प्रयोजनों के लिए म्यूनोटर विश्वविद्यालय 
जर्मनी द्वारा प्रदत्त एम०डी० नामक चिकित्सा अहंता मान्य 
चिकित्सा अर्हता होगी ; 


का0प्रा0 1099. -- - यत : भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम , 
1956 ( 1956का 102 ) की धारा 3 की उप धारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) के उपबन्धों का अनुपालन करते हए एम० पी० शाह 
मेडिकल कालेज , जामनगर के चिकित्सा संकाय के डीन डा० 
एच०एच० शाह को 7 दिसम्बर , 197 1 से रा०प० डा . जाजेफ जो 
उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 3 ) के अधीन पत्र 


और यतः डा० सिस्टर एम० प्रानन्द को जिसके पास उक्त 
अहंता है धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिए फिलहाल मिशनरीष 
प्रावं चेरिटी, अन्ना नगर, मदुराई 18 के साथ सम्बद्ध है । 
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( 2) उस अवधि को जब तक डा० जान ई० हाल जो उक्त 
सायन क्लब पाव वी , बम्बई के साथ सम्बद्ध रहते हैं, जो भी कम 
हो यह अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें पूर्वोक्त डा० मेडिकल 
प्रैक्टिस कर सकेगें । 


[प० सं० वी० 11016/ 8/ 72 -एम . पी . टी . ] 


प्रसः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) 
के परन्तुक के भाग (ग ) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा - 

( 1 ) सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशित होने की 
निधि से 2 वर्ष की अवधि ; 

अथवा 
( 2 ) उस अवधि को जब तक डा . सस्टिर एम० प्रानन्द 
जो उक्त मिशनरीख आव चेरिटी , अन्ना नगर, मदुराई -18 के 
साथ सम्बद्ध रहते हैं , जो भी कम हो वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है , 
जिसमें पूर्वाम्त डा० मेडिकल प्रैक्टिस कर सकेंगे । 

[ पत्र संख्या एफ . 19/ 30 / 71 एम० पी० टी० ] 


प्रकाश चन्द्र अरोरा , अवर सचिव । 


(Department of Health ) 

New Delhi, the 5th February 1972 
$ . O . 

- -Whereas an application has been 
received by the Central Government from the person 
acting in the administration of the Scheme for the 
administration of the property of the Pasteur Institute 
of India (hereinafter referred to as the said Scheme), 
for modification of the said Scheme: 


Now , therefore in exercise of the powers conferrad 
hy sub - section ( 2 ) of Section 5 of the Charitable En 
dowments Act, 1890 ( 6 of 1890 ) , the Central Govern 
ment, with the concurrence of the person who has 
made the application , hereby makes the following 
amendment in the said Scheme, namely : 
In paragraph 4 of the Scheme, for the words and 

brackets " A Deputy Director General of Health 
Services" , the words " Additional Director 
General/ or A Deputy Director General of 
Health Services " shall be substituted . 


[ No . F . 24 -46 / 88 - MA. ] 


New Delhi, the 9th March 1972 
S . O . 1101 . - - Whereas by the notification of the Gove 
rnment of India in the late Ministry of Health 
No. 16- 1 / 62- MI, dated the 28th July , 1962, the Central 
Government has directed that the Medical qualification , 
M . D ., C . M , awarded by the University of MeGill , Mont 
real, Canada shall be recognised medical qulification 
for the purposes of the Iñan Medical Council Act 
1956 (102 of 1956 ) ; 

And whereas Dr. John E . Hall who possesses the said 
qualification is for the time being attached to the Lions 
Club of Worll, Bombay, for purposes of teaching , re 
Search and charitable work ; 

Now , therefore, in pursuance of clause ( c ) of the 
proviso to sub - section ( 1 ) of section 14 of the said 
Act, the Central Government hereby specifles 
( 1 ) a period of ten days commencing from the 

13th March, 1972, or 
( ii) the period during which Dr. John E . Hall 

is attached to the said Lions Club of Worli 
Bombay , which ever is shorter , as the per 
iod to which the medical practice by the 
atorasaid doctor shall be limited , 

[ No. V .11016 / 8 / 72- MPT. ] 

P . C . ARORA , Under Secy. 

नई दिल्ली , 9 मार्च , 1972 
एस० प्रौ०1101 . - यतः भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य 
मंत्रालय की दिनांक 26 जुलाई 1962 की अधिसूचना संख्या 
16- 1 / 62- चि० । धारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि 
भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 ( 1956 का 
102 ) के प्रयोजनों के लिए यूनिवर्सिटी प्राफ मेकगिल मॉटरियल , 
कनाडा द्वारा प्रवत एम० डी० मी० एम० नामक चिकित्सा 
अर्हता मान्यता चिकित्ता अर्हता होगी ; 


SATHI BALAKRISHNA , Under Secy . 
( स्वास्थ्य विभाग ) 


नई दिल्ली , 5 फरवरी, 1972 


एम० प्रो0 1102. - -- यतः केन्द्रीय सरकार को भारतीय 
पास्पर संस्थान - सम्पसि --- प्रवन्ध योजना (जिसे इसके बाद 
उक्त योजना कहा जायेगा ) के संचालन में कार्य करने वाले व्यक्तियों 
से उक्त योजना में मंशोधन करने से लिये एक आवेदन प्राप्त हा 


और मत्त : डा . मान ई० हॉल को जिमके पास उक्त प्रहंता है 
शिक्षण अनुसंधान तथा धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए फिलहाल लायन 
क्लब आफ वर्ली बम्बई के साथ सम्बद्ध हैं । 

प्रत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) 
परन्तु क के भाग ( ग ) का पालन करते हए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वार - 

( 1 ) 13 मार्च, 1972 से बस दिन की अवधि के लिए 


अब , अल : पूर्त प्रक्षेय निधि अधिनियम , 1890 ( 1880 का 
6 ) की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करने 
हये केन्द्रीय सरकार आवेदकों की महमति में उक्त योजना में एसद 
द्वारा निम्नलिखित मंशोधन करती है , अर्थात् : - - 

उम्त योजना के पैरा 4 में कोष्ठक में उल्लिखित शब्द "स्वास्थ्य 
मेवानों के एक उपमहानिदेश " के स्थान पर “ स्वास्थ्य सेवानों 
के अपर महानिदेशक अथवा एक उपमहानिदेशक " शब्द रखा 
जाये । 


[ सं० प० 24 - 46/ 68 -एम० ए० ] 


सती बालकृष्णा , अपर सचिव । 


अथवा 
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शुद्धि - पत्र 


MINISTRY OF INDUSIRIAL DEVELOPMENT 

ORDER 
New Delhi, the 9th March 1972 
S . O . 1108.- - In exercise of the powers conferred by 
Section 6 of the Industries (Development and Regu 
lation ) Act , 1951 ( 65 of 1951 ) read with Rules 2, 4 
and 5 of the Development Councils ( Procedural) 
Rules 1952, the Central Government herely nominate 
til ! 21st October , 1973 Shri M . R . Gopal Reddy , Mem 
ber , Lok Sabha , to be a Member of the Development 
Council for Textile Machinery Industry established 
by the Order of the Government of India in the Min 
jstry of Industrial Development S . O . 1073 dated 22nd 
October, 1971 for the scheduled industrius engaged in 
the manufacture or production of Textile Machinery 
and direct that the following addition shall be made 
in the said order , namely :-- - 
23. Shri M. R. Gopal Reddy, Member , Lok Sabha , 
1. Ashoka Road , New Delhi- 1 . 

INo. 2- 2 / 71 - H. M. 1.] 


नई दिल्ली , 22 फरवरी , 1972 
का० प्रा० 1104.-. - भारत के राजपत्र के भाग 2 , खण्ड 3, 
उप- खण्ड ( 2 ) में दिनांक 30 अक्तूबर , 1971 को प्रकाशित 
भारत सरकार के प्रौद्योगिक विकास मंत्रालय के प्रादेश सं0 4073 
दिनांक 22 - 10 - 71 के द्वारा स्थापित सूती वस्त्र , मशीनों के 
निर्माण , अथवा उत्पादनरत अनुसूचित उद्योगों की विकास परिषद 
में निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा , अर्थात : - - 

उक्त आदेश में , क्रम सं0 17 के सामने दी गई प्रविष्टि के 
स्थान परनिम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी. अर्थात : --- 
17. श्री एम० एल० गुप्त , 

उप-सचिव, 
विदेश व्यापार मंत्रालय , 
उद्योग भवन , नई दिल्ली । 

[ सं० 2- 2/ 71 -एच०एम० ( 1) ] 

एस० कम्मन. अवर सचिव । 


951 165 Industries of the po 


प्रोद्यागिक विकास मंत्रालय 

प्रादेश 

नई दिल्ली , 9 मार्च, 1972 
का०मा०1103 - उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम 
1951 ( 1951 का 65 वां ) की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवम् विकास परिषद ( कार्यावधि ) 
नियम , 1952 के नियम 2, 4 और 5 के साथ पड़ते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद द्वारा श्री एम० प्रार० गोपाल रेडडी , सदस्य , 
लोक सभा को 21, 10 . 1973 तक के लिए भारत सरकार के 
प्रौदयोगिक विकास मन्त्रालय के का०या० 407 3 दिनांक 22. 10 . 71 
के आदेश द्वारा स्थापित वस्त्र मशीनों के निर्माण अथवा 
उत्पादनरत अनुमूचित उद योगों के लिए बस्न मशीन उदयोग 
की विकास परिषद का सदस्य नामित करती है और यह निदेश 
देती है कि उक्त प्रादेश में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा । 
अर्थात : -- 
23 . श्री एम . आर . गोपाल रेड डी , 

सदस्य , लोक सभा , 
1 - अशोक रोड , नई दिल्ली - 1 . 

[ सं० 2- 2/ 71 - एच० एम० - 1 ] 


ORDER 
New Delhi , the 6th May 1872 
S. O. 1105 / IDRA/ 6 / 1/ 2 / 72. — In exercie of the powers 
conferred by section 6 of the Industries (Development 
and Regulation ) Act, 1951 ( 65 of 1951. read with rule 
3 and sub -rule ( 1 ) oſ rule 5 of the Development Coun . 
cils ( Procedural) Rules, 19.52 , the Central Governinent 
liereby appoints ( i) the Director of Sugar, and Ex 
Olicia Additional Registrar of Cuoperative Societies , 
O Mids ( - , y reHMMRF RF HWDD HMFR RFD M 
State of Maharashira, Poona and ( ii ) Shri K , G . Dad 
luni. I. A . S ., Secretary to the Government of Gujarat 
Agriculture , Forests and Cooperation Department, 
Sachivalaya , Gandhinagar, as members of the Deve 
lopinent, Sachiv for Sugar Industry for a period up to 
and inclusive of the 26th November , 1973 , and makes 
the following amendments in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Industrial 
Development No. S . O . 5275 / IDRA/ 6 / 12 / 71 , dated the 
27th November , 1971, namely : 
( i ) for serial No . 11 and the entry relating thereto , 

the following serial No . and entry shall be 
substituted, namely : 
"11, The Director of Sugar and Ex - officio Addi 

tional Registrar of Cooperative Sociсties, 

State of Maharashtra , Poona." and 
( 1i ) after serial No. 29 and the entry relating 

thereto , the following serial No. and entry 
shall be inserted , namely : - 
" 30 . Shri K . G . Badlani, I. A . S ., Secretary to the 

Government of Gujarat , Agriculture, For 
ests and Cooperation Department , Sachiva 
laya , Gandhinagar (Near Ahmedabad ) " , 

[ No . 15 ( 1) / 71 - LC.] 
S . A , T. RIZVI, Under Secy . 

प्रावण 

नई दिल्ली 6 मई, 1972 
का० प्रा० 110 5. माई ० डी० आर० ए० 6 / 12/ 72.---- 
___ उद्योग ( विकास तथा विनियमन ) अधिनियम , 1951 ( 1951 का 


CORRIGENDUM 
New Delhi, the 22nd February 1972 
S . O . 1104 , — In Order of the Government of India , 
Ministry of Industrial Development No. 4073 lated 
22nd October 1971, establishing a Development Counci 
for the scheduled industries cngaged in the manutac 
ture or production of Textile Machinery , published in 
the Gazette of India , Part II, Section 3 , Sub - Section 
( ii ) dated the 30th October . 1971 ; the following amend 
ment shall be made, namely : -- -- 

In the said Order , for the entry occuring against 
S . No. 17 , the following entry shall be substituted , 
namely : 
17. Shri M . L . Gupta , Deputy Secretary , Ministry 
of Foreign Trade, Udyog Bhavan , New Delhi 

[ No. 2 - 2 / 71 - HM( 1 ) 
8 . KANNAN , Under Secy 
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सहकारी समिति , महाराष्ट्र राज्य , पूना । " 
और 


( 2 ) क्रम सं० 29 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के बाद, 

निम्नलिखित क्रम सं० तथा प्रविष्टि निविष्ट 
की जाएगी , अर्थात् : -- 


65 ) की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए एवं 
विकास परिषद ( कार्यविधि ) नियम 1952 के नियम 3 और 
नियम 5 के उप -नियम ( 1 ) के साथ पढ़ते हुए, केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा ( 1 ) चीनी निदेशक , तथा पदेन अतिरिक्त रजिस्ट्रार , 
सहकारी समिति , महाराष्ट्र राज्य , प्राई० ए० एस० ., सचिव 
गुजरात सरकार, कृषि वन तथा सहकारिता विभाग सचिवालय , 
गांधी नगर को 26 नवम्बर , 1973 तक की अवधि के लिये 
चीनी उद्योग की विकास परिषद का सदस्य नियुक्त करती है और 
भारत सरकार के प्रौद्योगिक विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं० 
का० प्रा० .. 5275 / आई डी पार ए / 6/ 12/ 71 , दिनांक 27 
नवम्बर , 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है , 
अर्थात : -- 
( 1 ) क्रम सं० 11 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के 

स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० तथा प्रविष्टि 
रखी जायेगी, अर्थात : -- 
" 11 - चीनी निदेशक तथा भूतपूर्व अतिरिक्त रजिस्ट्रार, 


" 30 - श्री के० मी० बदलानी, आई० ए० एस०., 

सचिव , गुजरात सरकार, कृषि वन तथा 
सहकारिता विभाग, सचिवालय , गांधी नगर 
( अहमदाबाद के समीप ) । 


सं० 15 ( 1 ) / 71 - एल सी ] 


एस० ए० टी ० रिजवी , अवः मचिद । 


Indian Standards Institution 


New Delhi, the 14th February , 1972 
S . O . 1106 . — In pursuance of sub - regulation ( 1 ) of Kegulation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Marks ) Regule 
tions , 1955, as mended from time to time , the Indian Standards Institution, hereby , notifics that one hundred and thirteen licences . 
particulars of which are given in the following Schedule , have been renewed : 


THE SCHEDULE 


Si. 
No . 


Licence No . 

De date 


Period of Validity 
From 

To 


Name & Address of the 

Licenco 


Article / Process covered by the Licence and the 

Relevant IS : Designation 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


( 5 ) 


I. CM/ L - 66 

7 - 2 - 1958 
2. CM/ L- 107 . 

4 - 61-1958 
CM/ L - 167 

22- 2 -1960 


TO 


CM/ L - 225 

16 - 9 -1960 
5. CM/ L - 232 

17- 10- 1960 


6. CM/ L - 278 

27 - 2 - 1961 


1 - 3 - 1971 29 - 2 - 1972 Woodcrafts Assam , P . O . Mariani, Tea - chest plywood panels - IS : 10 - 1064 . 

Distt . Sibsagar (Assam ). 
16 - 2 - 1971 15- 2 - 1971 Assam Veneer & Saw Mills Ltd., Tca -chest plywood panels -- -IS: 10 - 106A. 

9 , Clive Row , Calcutta - .. 
1 - 3 - 1971 29 - 2 - 1972 Shalimar Biscuits Pvt. Ltd ., Sun Biscuits - - IS : 1011 – 1968. 

Mill Estate , Sun Mill Road , 

Lower Parel, Bombay - 13 . 
1 - 3 - 1971 29- 2 - 1972 Vencer Mills ( P ) Limited , Tea- chest plywood panel. IS 

Dibrugarh ( Assum). 
J - 2 -1971 31 - 1 -1972 Assam Plywood Products , 84 , Tea - chest plywood panels - IS : To. - 106 . 

Jatindra Mohan Avcnuc, 

Calcutta - 5 . 
1 - 3 - 1971 29 - 2 - 1972 Aluminium Cables & Conductors All aluminium conductors and aluminium 

( U . P .) Pvt. Ltd ., 47, Hide conductor steel reinforced - IS : 398 -- 1961, 

Road , Extension , Calcutta - 27 . 
1 - 3 - 1971 29 - 2 - 1972 National Plywood Industries, Tea - chest plywood panels — IS : 10 1961 . 

6 , Gorapada Sarkar Lane , 

Calcutta-4 . 
1 - 2 - 1971 31- 1 - 1972 India Plywood Company Pati- " Tea - chest plywood panels - IS . 10 - 1064. 

pukur , Calcutta - 48 
1 - 4 - 1971 31 - 3 - 1972 Abrol Engineering Co., Circu - Metal clad switchce doublc pole with rewireable 
____ lar road , Kapurthala ( Punjab ) fuses , I5 Amp , 250 volts and tripple pole with 

HRC fuses , TOO Amps, 500 volts - IS : 4064: 

1967 
1 - 2 - 1971 31- 1 - 1972 Jai Electrical Judustries , S / S2 , Metal clud switches , 15 Amp, 250 volts with 

Industial Area , Jullundur HC and MEM typce , fuse bases and carriers 
City 

IS : 4064 -1967 
1 - 3 -1971 29- 2 - 1972 Assam Veneer & Saw Mills , Tea-chest plywood panels - IS : 10 - 1064. 

___ Ledo ( Assam) 


7 . CM/ L -300 

25 - 5 - 1961 


8 . CM/ L- 327 

31 - 7 - 1961 
9. CM/ L--374 

II - I - 1962 


to. CM/ L - 480 

29 - 11 - 1962 


1I , CM/ L -545 

5 - 6 - 1963 


II. CM - 565 


I-3-1971 


29-2-1972 


- -- - - 


. . . 


.. . . . - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - -- 


- - - - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


-- - - - - ---- - - - - - - - --- 
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(3) 


(4) 


(5 ) 


(6 ) 


(1) (2) 
- -- - 
T ? . CM / L - 624 

23 - [ - 1961 


1 - 3 - 1971 


29 - 2 - 1972 


*3-1972 mempers para moter aliset sets and cove=15:2:01 

. 


Polynier Products Company, Plastic water closet seats and covers — IS : 2548 

Sati Vilar Road , Bambay - 72 1967. 


AS 


13. CM /L - 719 

29 - 6 - 1964 


14. CMI/ L - 745 

2 .1- 7 -1964 


IS. 


CM / L. - 756 
12 - 8 - [ 964 


16. CM /L -760 

21 - 8 - 1964 


:7. CM /L -785 

22 - 9 - 1964 
18 . CM / L - 925 

28 - 11 - 1964 


19 . CM / L -926 

28 -II -1964 


20 . CM / L -987 

29 - 12 - 1964 


16 - 3 - 1971 15 - 3 - 1972 Ajunta Iron & Steel Company , Structural Steel (ordinary quality ), M . S . bars , 
Loni Road , Shahdar : -Delhi, 25 mm Dia and other sections of equivalent 

are only - IS : 1977 - 1969 . 
1 -2 -197 ) 31- 5- 1972 The Lloyd Bitumen Products Hot applied scaling compounds for joints in 

Pvt. Ltd . I, Taratalla Road , concrete , grade B - - IS : 1834 - 1961. ) 

Calcutta - 53. 
1- 3 - 1971 29 - 2 - 1972 Shree Venkateswara Minerals DDT DP - IS : 564 - - 1961, 

Pvt. Ltd . 3. Elaiva Mudali 

Strect , Tondiarpet, Madras -21. 
16 - 3- 1971 15-9 - 1971 Berco Welding & Electrical Arc welding transformers, single operator 

Equipment Co . Railway Road , type 380440 volts, up to 350 Amps, 
Jullundur City . 

Max continuous and welding current - - IS 

1851 - 1966 . 
16 - 3-1971 15-3 -1971 Art Leather Private Ltd . Via Tracing cloth - IS : 2037 - 1962 . 

Poona (Maharashtra . 
I - 12 - 1970 30 - 11 - 1971 The Hooglily Mills Co . Ltd ., ( I ) Indian Hessian --- 2818 - 1964 

9, Garden React Road , Kid - (2 ) Hessian bagg -- IS : 3790 - 1966. 

derpore Calcutta - 43 . 
1 - 12 - 1970 30 - 11- 1971 The Hooghly Mills Co . Ltd . Jute Aackings 

To Garden Reach Road , Kid - ( 1 ) A -twill jute bags - IS ; 1943- 1964 
derpore , Calcutta - 43 . 

( 2 ) B - twill Jute bags - IS : 2566 - 1965 
(3 ) Jute com sacks — IS : 2875 - 1964 
(4 ) B - twill cloth – IS : 3667- 1966 

(5 ) Jute corn sack cloth – IS : 3750 -1966 . 
1-2 -1971 31- 1- 1972 The Raja Bahadur Motilal Drafting machine, stands & drafting units 

Poona Mills Ltd . 5 , Raja IS ; 2287 - 1963. 

Bahadur Motilal Road , Poona - I 
I-3 - 1971 31-8 - 1971 U .P . Cable Company , 4 , D .L .F . Rubber Insulated Cables : 

Industrial Area, Najafgarh 
Road , New Delhi- 1.73 4 ) Type 

Voltage 

Con 
grado 

ductor 
( 1 ) VIR taped untaped 250 / 440 Copper 
barided and compoun - Volts ΟΙ 
ded cables . 

Aluminium 
( 2 ) Weatherproof cables 250 / 440 

Volts Only , 
(3 ) Tough rubber sheated 250 / 440 ) 
cables . 

Volts . 

IS : 434 (Parts I & II) - 1964 
* 1 - 3 - 1971 29 - 2 - 1972 Arail Brothers . 

Cast iron flush rgcirteirs (toll type high level 
14 4 , Mathura Road, Faridatad . 0 , 12 5 ard islities casecity - ) S : 774 - 1064 
1-3 - 1971 31-8 - 1971 Sarvodaya Rosio Works , Rogin "(gum rosin ) type- pale, medium and dark 

(Prop . M g , Prabhat General IS : 553 - 1969 . 
Agencies ), Jullundur Road , 

Hoshiarpur , ( Punjab ). 
16 - 1 - 1971 F15 - 1- 1972 The National Cable Works, Ltd . Hard - drawn stranded aluminium ard steel- cored 
20 , Goalapara Road , Behala , 

aluminium conductors for overhead power 
Calcutta -34. 

transmission purpose_ IS : 398 - 1961. 
1-3- 1971 29 - - 1972 Central Tosecticides & Fertilizers , PHC DPJS 561- 1962 . 

Saki Naka, Vihar Lake Road , 

Kurla , Bombay - 70 . 
I - 3 - 1971 29 - 2 - 1972 

Do. 

Endrin EC - IS : 1310 -1958. 


21. CM / I - 1009 

9 - 2 - 1965 


22 , CM / L - 1013 

27- 2 - 1965 
23 . CM / L - 1130 

25 -5 - 1965 


CM /L -1159 
29- 10- 1965 


25 . CM / L - 1201 

20 - 1 - 1966 


26 . CM / L - 1202 

20 - 1 - 1966 
27 . CM / L - 1206 

4 - 2 - 1966 


I- 3 - 1971 


28 - 2 - 1972 


Type 


Voltage Grade Conduc 


U . P . Cables Company, 

4 D . L . F , Industrial Area . 
Najafgarh Road , New Delhi. 


tors 


Alumi 
njum 
| ony . 


PVC Insulated Cables : 
(1) Single corc 250 /440 volts 

(unsheathed ) 
(it) Single core 250 / 440 ? 

(sheathed ) 
(111 ) Single core 650 /1100 

(unshcathed ) 
( 10 ) Single core 250 / 440 

(Unsheathed ) 
IS : 694 (P T I & II- 1964 . 


Copper 

only . 
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- 
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- 


- 


- 


29. CM /L - 1210 

15 - 2 - 1966 


16 -3 - 1976 


15 -2- 1972 Annapurna Bici ts Mig. Co ., 

84 /67, GT, Road , Kipur. 


Iiscuite 


IS : 1611 - 15€ X . 


CM / L - 1223 
9 - 3 - 1966 


16 -3 - 1971 


15 - 3 - 1972 Calcutta Plywood Mlg . Co., 

Ledo (Assam ). 


Tea - chest plyword parcle IS ; 10 - 1564 . 


30 , 


16 - 3 - 1971 


15 - 3 - 1972 


ÇM / L - 1225 
II - 3 - 1966 


J. T. II. Industries Pvt. Ltd ., 

9 I rarport Derol Roud , 
( Hide Rod Extension ) 
Calcutta — 27 . 


l-Iard drawn stranded allminivni ard steel cored 
aluminium conductors for overhcıd power 
transmission purposes ! S : 398 - 1961, 


31. CM / L - 1225 

11- 3 - 1966 


16 - 3 - 1971 


15 - 3 - 1972 


Bindawala Indistriul Corporation , Hard - diay s strorice alt m rill ord stcc ) cored 
6 , Hanspukur Ist Lanc, 

alumini n codictors foi vaikuid pcyei 
Calcuttu - 7 . 

transmission purposes -- ] S : 398 - 1961. 


32, CM / L - 1272 

31 - 3 - 1966 


16 - 2 - 1972 


Dieldrin emulsifiableconcentratc6 — 19 : 1054 - 1962 . 


1 -2 - 1971 


Compounded foods for cattic - IS : 2052 - 1968 . 


33 . CM / L - 1300 

25 - 7 - 1966 
34. CM / L -1325 

31 - 8 - 1966 


15 - 6 - 1971 Kisan Chemiculs , 

127 IndustrialArea , Chandigarh 
31- 1 - 1972 Bhandari Crossfields Pvt. Ltd ., 

Manglja Gaon (Near Indore), 
31-3 - 1972 The Premic Cable Company 

Karukutty . Angamally 
1 . 0 . Ernakulam District , 
(Kerala ). 


1 - 4 - 1971 


PVC Insulated Cables with aluminium conductor 
250/440 Volts Grade : 
(i) Single core ( PVC sheathed ) 
( 17 ) Single core (unsheathed ) 
( 111) Twin core with E . C . C . 
( iv ) Three core flat 
( v ) Three core circular 


650 /1100 volta grade : 
(D ) Single core ( PVC shcathed ) 
(11) Single core (unsheathed ) 
(111 ) Three core flat 
(iv ) Three core circular 
IS : 694 ( Part TI )- 1964 . 


35 . CM /1 - 1365 

14 - 12 - 1966 


16 - 12 - 1970 


15-6 - 1971 The Modi Torch Works, 

Modinagar Distt. Meerut ( U . P .) 


Flashlights - IS ; 2083 - 1962. 


36 . CM / L - 1366 

16 : 2 - 1966 


37. CM L - 1367 

16 - 12 - 1967 


38 . CM / L - 1378 

30 - 12 -1966 


1 - 4 - 1971 31 - 3 - 1972 Bramçci Swi Private Ltd ., Automotive bruke lining type I- A crd J- , 

G . T . Road , Ghaziabad ( U . P .) IS : 2742 - 1964 . 
16 - 1- 1971 . 15 - 1 - 1972 Emco Gencral, Industries, Low density polythere rires for cold water 

44A , Raf Ahmed KidwuiRoad , crvices -- 
Calcutta - 16 . 

IS : 3076 - 1968 , 
1 - 4 - 1971 31- 3 - 1972 The Preinier Cable Company Ltd . , PVC insulated (Feavy duty ) electric cab . les with 

Karukutty Angamally , P . O . aluminium corducto : for workirg vol egeser 
Ernakulam , District Kerala ). to and includ I & TICO volts - IS : 1554 ( l art I) 

1964 . 
16-2 -1971 15 -2- 1972 Krishi Rasayan , 

Endrin EC - IS : 1357 - 1958 . 
Ranital, Distt. Balasore ( Orissa ). 
1 - 3 - 1971 29 - 2 - 1972 CentralInsecticides & Fertilizers , COC WDP - IS : 1967 - 1966 , 

Saki Naka , Vihar LakeRoad , 

Kurla , Bombay - 70 . 
1- 3 - 1971 29 - 2 - 1972 

Aldrin DP- IS : 1308 - 1958 , 


39. CM /L -1396 

28 - 2 - 1967 
40. CM /L - 1397 

28 - 2 - 1967 


141 , CM / L - 1398 

28 - 2 - 1967 


Do. 


42 , CM / L - 1414 

27 - 3 - 1967 


1 -4 - 1971 


31-3 - 1972 Orient Iron & Steel Co. Pvt. Ltd . Structuralsteel(slar ( C quality ) — TS : 226 - 1969 . 

2 , Height Road , 
Liluah , Howrah , 


CM / L - 1415 
27 - 3 - 1967 


1 -4 - 1971 


31- 3 - 1972 


Do. 


Structuralsteelíordir Suality ) - IS : 1977 - 1969. 


1 - 4 - 1971 


31- 3 - 1972 


ÇM / L - 1419 
28 - 3 - 1967 


The Indian Steel Rolling Mills , Structural steel coidir : quality - ID : 1977 - 1969. 
Ltd .,Main Road , Truninravur 
Chingicput Distt. 


1 -41 - 1971 


31- 3 - 1972 


Do. 


Structuralsteel (stard quality ) - IS : 226 - 1969 . 


45 . CM / L - 1420 

28 - 3 - 1967 


T4 


= 
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(5 ) 


(2 ) 


(3 ) 


46 CM / L - 1447 

19 - 5 - 1967 


1 - 2 - 1971 


31- 2 - 1972 Bhandri Crossfields Pyt. Ltd ., Poultry feeds growing , laying and starting 

Mangla Gaon (Near Indore ). IS : 1374 - 1968. 


16 - 2 - 1971 


17 CM1 , L - 5461 

16 -6 - 1967 


BUIC DI - IS : 561- 1962. 


19 - 2 - 1972 " L at : Fison Illustrica Lid ., 

Plot No . 94 , Industrial Estate 
Ambatur, Madrus - 58 . 


18 CM / L - 1486 

10 - 8 - 1967 


16 -2 - 1971 


15 - 2- 1972 


Do. 


COC WDP - IS : 1507 - 1966 . 


19 CM L - 1495 

22 - 8 - 1967 


1 - 3 - 1971 


29 - 2 - 1972 Central Insecticides & Fertilizers , Malattuon WDP - IS : 2569- 1963. 

Saki Naka , Vihar Lake Road , 
Kuria , Bombay - 70 . 


50 CM L - I910 

8 - 9 - 1967 


ST CN1, L - ISII 

- 1967 


16 - 3 - 1971 15 - 3 - 1972 Associated Wires & Conductors Co . Hard - drawn stranded aluminium and steel corcJ 

Private Ltd ., Tanda Road, aluminium conductois for Overhead power 
Jullundur City . 

transmission purposce — IS : 398 - 1961 , 
1 6 - 3 - 197115 - 3 - 1972 Hemu Proờuctions (India ), Mutrice locks ( verticallyrc )— IS : 2209- 1966 . 

Mamoobhanja Street, Aligarh , 

( UP. ). 
16 - 2 - 1971 15 - 2 - 1972 Tata Fison Industries Limited , DDT WDP - 1S : 565 - 1961, 

Plot No. 94 . Industrial Estate , 
Ambutur, Madras - 58 . 


* 


CM L - 1521 
15 - 9 - 1967 


53 CM / L - 1524 

15 - 9 - 1967 


16 - 2 - 1971 


15 - 2 - 1972 


Do 


BHC WDP - IS : 562 - 1962. 


16 - 2 - 1971. 


CML- 1532 
28 - 9 - 1967 


55 CM / L - 1551 

24 - 10 - 1967 


1 - 3 - 1971 


56 CM / L - 1598 

27 - 12 - 1967 


16 -2 - 1971 


57 


16 - 1 - 1971 


CM / L - 1609 
5 - I - 1968 


15 - 7 - 1971 The Rashtriy Engineering Works Sand cast iron soil pipes , 50 mm , 75 mm and 
(Registered ) 

100 mm sizes only — IS : 1729 - 1964 . 
G . T . Road , Batala (Punjab ). 
31 -8 - 1971 Mahabir Steel Rolling Mills, Rolled steel gections F4B , F7B , Fs F8 and T6 

Qabool Nagar , G . T . Road , for Doors , windows and ventilatorg IS : 1038 
Shahdara , Delhi- 32 . 

1968. 
15- 8 - 1971 Murarka Engineering Works Spring leyes and leaf springs for automobile 
28 /37 Industrial Area , 

Suspension - I $ : 1135 - 1966 . 
Najafgarh Road , New Delhi- 15 
15- 1 - 1972 Beezee Industries , 

Tea - chest metal fittings -- IS : 10 - 1964. 
39/ 2 , Canel West Road . 

Calcutta - 4 . 
29 -2 -1972 Central ]nsecticides & Fertilizers, BHC WDPIS : 562- 1962 . 

Saki Naka, Vihar Lake Road , 

Kurla Bombay- 70 . 
31- 8 - 1971 Central Insecticides & Fertilizers Endrin emulsifiable corcertrate IS : 13TC 
JIO Industrial Estate , 

1958 . 
Indore ( M . P .) 
119 -2 - 1972 Krishna Minerals & Traders DDT dusting powders -- IS : 564- 1961. 

12, Industrial Arca, 

Jaipur West (Rajasthan ), 
!15 -2- 1972 Bhanodaya Enterprises Pvt. Ltd ., BHC Dp - IS : 561 - 1962 . 

Tadepalli, Gantur District ( A . P .) 
15 -2 - 1972 

Do . 

Endrın EC - IS ; 1310 - 1958 , 


< 8 


CM / L - 1618 
12 - 1 - 1968 


1- 3- 1971 


9 


1 6 - 1 - 1971 


CM / L - 1619 
12 - I - 1968 


60 CM / L - 1625 

23 - II- 1968 


16 -2 - 1971 


OI CM / L - 1634 

15 - 2 - 1968 


16 -2 - 1971 


16 -2 - 1971 


52 CM ! L - 1635 

15- 2 - 1968 
653 CM / L - 1636 

15 - 2 - 1968 


16 -2 - 1971 


15 -2 - 1972 


Endrin EC - IS : 1310 - 1958 . 


Tata Fison Industries Ltd ., 
Plot No. 94 , Industrial Estate , 
Ambatur , Madras - 58 


64 CM /1 - 1638 

16 - 2 - 1968 


16 - 2 - 1971 


19 - 2 - 1972 Hindustan Conductors Pvt. Ltd ., 

Opp . Rly . D Cabin Chliani 
Road ,Beroda - 2 . 


Hard - drawn stranded aiuminium and steel- cored 
aluminium conductors for overhcad power 
transmission purposes - IS : 398 - 1961. 


1- 3 - 1971 


65 CM /L -1641 

22 - 2 - 1968 


29 - 2 - 1972 Mangingka Industrics Pvt. Ltd ., 18 - litre square tins - IS : 916 - 1966 , 

Pachora , Distt . Jalgaon 
(Malaraslıtra ). 


16 - 1 - 1971 


15 - 3 - 1972 


66 CML - 1660 

8 - 3 - 1968 


The Indian Aluminium Cables 

Ltd . , 
7 / 1 Mile Stone, G . T , Road , 
Ghuzjubad ( U . P . ) 


Hard - drawn stranded aluminium and steel corcd 

aluminium conductors for overhead power 
transmission purpogc8 - IS : 398 - 1961 . 
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67 CM / L - 1658 

22- 3 - 1968 


68 


CM / L - 1663 
27 - 3 - 1968 


69 CM / L - 1728 

25 -6 - 1968 


70 CM / L - 1738 

11- 7 - 1968 


sa1 


CM / L - 1777 
30 -4 - 1968 


1-4 - 1971 31- 3- 1972 The Premier Cables Company Ltd . Hard -drawn stranded aluminium and steel cored 
Karukutty , Angamally 

aluminium conductors for over head power 
Ernakulam District (Kerala ) 

transmission purposus IS : 398 1961. 
16 - 3 - 1971 [ 15 - 3 - 1972 Oswal Electricals , 

Single -phase small acand universalelectric motors 
49 Industrial Area , Faridabad . with class A insulation frcmo . 18KW ( 1 / 4 hp ) 

to 0 . 75 Kw ( 1 hp ) - IS : 996 - 1964 . 
[ 1- 4 - 1971 31 - 3 - 1972 The Indian Steel Polling Mills Hot rolled mild steelmedium tensile and high 
Ltd ., 

yield strength steel deformed bars for concrete 
Main Road , Tiruninravur , 

reinforcement- IS : 1139 - 66 . 
Chingleput Distt. 
1 - 3 - 197129 - 2 - 1972 Central Insecticides & Fertilizers , DDT - DP- IS : 564 - 1961. 

Saki Naka, Vihar Lake Road , 

Kurla Bombay - 70 . 
1- 4 - 1971 31- 3- 1972. The Indian Steel Rolling Mills Ltd . Cold twisted deformed bars- - IS : 1786 - 1966 . 

Main Raod , Tiruninravur, 

Chingleput Distt . 
[ 16 -3 -1971 15- 3- 1972 National Metal Industries , Structural steel (standard quality) IS : 226 - IC69 . 

314 Bhagirathpura , Indore . 
16 - 3 - 1971 15 - 3 - 1972 

Structural steel (ordinary quality ) IS : 1977 

1969. 
11- 3 - 1971 29 -2 - 1972 Central Insecticides & Fertilizers, Malathion EC - IS : 2567 - 1963 . 

Saki Naka, Vihar Lake Road , 

Kurla , Bombay - 70 . 
16 - 3 - 1971 [ 15 - 3 - 1972 Eastend Supply Company, Tea- chest plywood panels - IS : 10 - 1964 . 

12 / 1, Canal East Road , 
Calcutta - 4 . 


72 


Do . 


CM ;L - 1782 

5 - 9 - 1968 
73 CM / L - 1783 

5 - 9 - 1968 
CM / L - 1790 
13 -9 - 1968 


75 CM / L - 1862 

23 - 12 - 1968 


76 


CM / L - 1876 
23 - 12 - 1968 ) 


77 CM /L - 1880 

30 - 12 - 1968 


78 CM / L - 1907 

29- 1 - 1969 


CM / L - 1910 
31 - I - 1969 


ÇM / L -1911 
5 - 2 - 1969 


( 16 - 3 - 1971 ( 15 - 3 - 1972 Union Products , 

Tea- chest plywood panels - IS : 10 - 1964 . 
13 , Harish Meogi Road , 

Calcutta - 4 . 
I -I - 1971 31- 12 - 1971 Wood Craft Products Limited . Wooden flush door shutters (solid ccre ye) 
E - 34 , Greater Kailash - I, 

with plywood face panel- 1S : 2702 (Part I)- igét, 
New Delhi- 48 . 
I- 2 -1971 31- 7 - 1971 Devi Industries, Pimpri, Poora- 18 . Cement corcrete pises (with or will cut seir udio 

ment) - - IS : 458 - 1961. 
1- 2 - 1971 31 - 1 - 1972 U . K . Paint Industries, Distemper, dry , colour as required - IS : 427 - 1965 . 

G . T . Road , Amritsar (Punjab ). 
16-2 -1971 15 -2 -1972 Krishna Minerals & Traders, Aldrin dusting powders - IS : 1308 - 1958. 

I2 , Industrial Area , 

Jaipur West (Rajasthan ). 
16 - 2 - 1971 15 - 2 - 1972 B . D . Khaitan & Co ., 

BHC DP - IS : 561- 1962. 
Raymoud Grending Mills, 
Mayanagarh (Behala ) 

P . S . Maheshtolla 24 Parganas . 
1-3- 1971 ( 29 -2- 1972 Sri Vijayadurga Pulverising Mills , BKC DP - IS : 561- 1962 . 

Siruguppa Road , Avammabavi, 

Bellary . 
I -I - 1971 31 -12 - 1971 Veneer Mills , Jalpuri Extension , Tea - chest plywood panels - IS : 10 - 1964 . 

Mysore- 7 . 
I - 3- 1971 129 -2- 1972 Sri Vijayadurga Pulverising Mills , Endirn EC - IS : 1310 - 1958. 

Siruguppa Road , Avammabavi, 

Bellary . 
1- 3 - 1971 (29 -2 - 1972 

Do. 1 

BHC WDP -- IS : 562 - 1962. 


81 CM / L - 1916 

13 - 2 - 1969 


82 CM / L - 1918 

13 - 2 - 1969 


CM / L - 1923 
21- 2 - 1969 


CM / L - 1929 
27 - 2 - 1969 


85 CM / L - 1930 

27 - 2 - 1969 


86 


CM / L - 2012 
8 - 7 - 1969 


1- 3 -1971 


BHC EC - IS : 632 - 1966 . 


[ 29 -2 - 1972 Central Insecticides & Fertilizers , 

Saki Naka , Vihar Lake Road , 

Kurla , Bombay - 70 . 
29 -2 - 1972 Indian Wire & Steel Products , 

10 , Stark Roadı, Liluah , 
Howrah (West Bengal) . 


87 CM / L - 2075 

22 - 9 - 1969 


16 -2 - 1971 


Mild Steel wire for general engineering pur 

poses - IS : 280 - 1962 . 
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88 CM /L -2077 

22 - 9 - 1969 


I - 3 -1971 


29 - 2- 1972 


Central Illsecticides & Fertilizers , Organo mercurialdry seed dressing formulations 

Saki Naka, Vihar Lake Road , - IS : 3284 - 1965 . 
Kurja , Bombay- 70 . 
Do. 

Aldrin EC - IS : 1307 - 1958 . 


1 - 3 - 1971 


29 - 2 - 1972 


89 CM / L -2078 

29 - 9 - 1969 
90 CM / L - 2157 

28 -11- 1969 


16 - 12 - 1970 


30 - 9 - 1971 Kohinoor Paint Colour & Varrish 

Works , Chhchata , Near Railway 
Station Amritsar . 


Aluminium pajr1 for gencral purposes - in dual 

containers - - 19 : 2339 - 1963 . 


91 CM / L - 2171 

10 - 12 - 1969 


1- 3 -1971 


92 CM / L - 2185 

31- 12 - 1969 


I - I - 1971 


29 - 2 -1972 Assam Metal Works, 

Tea- chust plywood pulels - 18 : 10 - 1964. 
35 , Chittaranjan Avenue 

Calcutta - 12 . 
30 - 6 - 1971 Jayanti Timber Industries, Plywood tea -chcat battens - IS : 10 - 1964 . 

Sahararipur Road , Yamunangar 

Distt . Ambala (Haryana ). 
15 - 1 - 1972 Kumardhubi Eng . Works, 

Austenitic manganese steel castings - IS : 276 
P . O . Kuumardhubi , 

1969 . 
Distt. Dhanbad , 


16 - 1 - 1971 


93 CM /L - 2198 

7 - 1 - 1970 


91 CM /L -2199 

8 - J - 1970 


16- 1-1971 15 -1 - 1972 Steel Equipment Construction Pvt . Struciural stcel(Standard quality) — IS : 226- 1969 . 


Ltd . , 


22 G . T Road , (North ) 
P . O . Lillah , Distt. Howrajı 

Do. 


95 CM / L - 2200 

8 - 1 - 1970 


16 - 1 - 1971 


15 -1 -1972 


Structural steel (orslinary quality )— IS : 1977 - 1969 . 


96 


36 CM - 

T 


CM / L - 2220 
22- 1 - 1970 


12:971 38319 


1 -2 - 1971 


1 


31 - 1 - 1972 Kanoria Chemical & Industries Ltul , BHC technical — IS : 560 - 1961. 

P . O . Renukool , 
Distt . Mirzapur (M . P . ) 


97 CM / L - 2234 

9 - 2 - 1970 


18 CM / L - 2251 

10 - 2 - 19 , 0 


5 CM . 


163-1991 1523 


99 CM / L - 2252 

10 - 2 - 1970 


16 - 2 - 1971 31- 10 - 1971 The Alkali Chemical Corporation Endiin EC - IS : 1310 - 1958 . 

of Indian Limited , 

B ! I Hide Road Calcutta , 
16 - 2 -1971 15 - 2 - 1972 Vijay Timber Trading Co ., Plywood tea- chest buitens - IS : 10 - 1961, 

Dhangu Road , P . O . Pathankou, 

Disti, Gurdaspur ( Punjab ) . 
16 - 2 - 1971 15 - 2 - 1972 B .Uttam Singh & Sons, 

Ilockey sticks - - IS : 829 - 1965 . 
12 , Basli Nau , Jullundur City . 
16 -2 -1971 15 -8- 1971 Ruby Industries , 

Mincrs safety leather boots and shoes with 
17 /89, Ramndrim Bazar , 

leather solc only - IS : 1989 - 1967. 
Kanput, 
16 - 2 - 1971 15 -8 - 1971 Moti Electric Industries Pvt., Ltd . , Weatherproof polyethelene insulated , tapediu 
15 - A , Najafgarh Road , 

taped braided and compounded cables , alumi 
New Delhi- ts . 

nium conductors , single core, 250 / 440 and 
650 / 1100 volts and flat twin core 650 / 1100 
volts grade - IS : 3035 (Part II) - 1965. 


100 


CM / L - 2254 
16 - 10 - 1970 


IOI CM / L - 2258 

16 - 2 - 1970 


Weather proof polyotholeng insulated and poly the 

lenc sheathcd cables single core, aluminium 
conductor ,650 / 110 volts grade only - IS : 3035 
(Part II ) 00 - 1967. 


1 - 3 - 1971 


29 - 1 - 1972 Wakwall & Company, 

Eranakulam , Cochin - 18 . 


Tea - chest batten S _ IS : 10 - 1964. 


TO2 CM / L - 2259 

20- 2 - 1970 
103 CM / L - 2263 

25 - 2 - 1970 


I -3 -1971 


31-8 - 1971 U . P . Calle Company, 

+ D . L . F . Indsstrial Arca , 
Najafgari Rowl, New Delhi, 


Weather proof polyethelene insulated , taped or 
untaped , braided and compounded cables , 
lwin core aluminium conduchst 250 /440 volts 
grade only - IS : 3035 (Part II )- 1965 , 


1 - 3 - 1971 


29 - 2 - 1972 


104 CM / L - 2264 

26 - 1 - 1970 


Structural steel ( standard quality )- IS : 226 - 1969 . 


Indian Wire & Sice) Products , 

Io Stark Ruud , Liluah , 
Howrah (West Bengal . 


1 - 3 - 1971 


29- 1 - 1972 


105 CM / L -2265 

26 - 2 - 1970 


Do. 


Structural steel( ordinary quality ) - IS : 1977-1969. 
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106 CM/ L - 2266 

27- 2 - 1970 


I- 3- 1971 


BHC WDP - IS : 562- 1 - 62 , 


30- 9- 197I _ Jayalakshmi Fertilizers , 

G . N . T . Road, Madhavaram, 
Madras - 60 , 


107 CM/ L - 2267 

27 - 2 - 1970 


1 - 3 - 1971 


30 - 9 - 1971 


Do . 


Endrin EC - IS : 1310 - 1958. 


108 CM/ L - 2269 

27- 2 - 1970 


1 - 3 - 197I 


29 - 2 - 1972 Jaipul Udyog , 

34 - 35 , Rural Industrial Estate , 
Loni, Disli, Mcerut ( U . P . ) 


Malathion emulsifiable concentrates - IS : 2567 . 

1963 . 


1 - 3 - 1971 


Tea-chest metal fittings - IS : 10-1964 . 


109 CM/ L - 2270 

4 - 3 - 1970 


29 - 2 - 1972 Iron & SicelManufacturers 

Syndicate 8 , Eden Hospital 
Road , Calcutta- 12. 


IIO CM/ L - 2276 

16- 3 - 1970 


16 - 3- 1971 


IIT CM/ L - 2277 

16 - 3 - 1970 


1 - 3 -1971 


29 -2 - 1972. Jaipal Udyog , 

BHC emulsifiable concentrates — IS : 632 -1966 . 
34 - 35 , Rural Industrial Estate 

Loni , Distt . Meerut ( U . P. ) 
29- 2 - 1972 

Do . 

Endrin emulsifiable concentrates - .IS " I310 . 

1958 . 
29 - 2-1972 Central Insecticides & Fertilizers, DDT WDPIS : 565-1961 , 

Saki Naka , Vihar Lake Road , 
Kurla , Bombay- 70 , 


112 CM/ L - 2279 

16- 3 - 1970 


I- 3-1971 


I - 3 -1971 


31 - 8 -197I 


13 CM/ L - 2323 

15 - 5 - 1970 


Commercial Timber Industries , Plywood tea -chest battens - IS : I0 - 1964 , 
Saharanapur Road , Yamwannyar 
Distt. Ambala ( Haryana). 


[ No , CMD/ 13 : 12 ] 


भारतीय मानक संस्था 


नई दिल्ली , 14 फरवरी, 1972 


एस०प्र० 1106.-. - समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिन ) विनियम 1955 के विनियम 8 के उप 
विनियम ( 1 ) के अनसार भारतीय मानक संस्था की ओर से अधिसूचित किया जाता है कि नीचे अनुसूची में विवरण सहित दिए गार 113 लाइमेंसों 
का नवीकरण किया गया है : 


अनुसूची 


क्रमांक लाइसेंस संख्या 

और दिनांक 


वैधता की अवधि 
से तक 


लाइसेमधारी का नाम और लाइसेंस के अधीन वस्तु / प्रक्रिया और 
पता 

तत्सम्बन्धी पवनाम 


( 1) 


( 2) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - - - 


1 - 3 - 1971 


1. सी एम / एल - 66 

7 - 2 - 1958 


16 -- 2 - 1971 


2. सीएम / एल - 107 

4 - 11 - 1958 


29 - 2 - 1972 वडक्राफ्ट असम डाकघर चाय की पेटियों के लिए प्लाइनड 

मरियानी जिला सिब . के तख्ते --- 
सागर ( असम ) 

IS: 10 - 1964 
15 - -1971 असम वेनियर एण्ड सी गिल्स चाय की पेटियों के लिए लाइबर 

लि । --पलाइव रो के तस ते - - 
कलकत्ता - 1 

IS : 10 - 1964 
).. 1972 शालीमार बिस्कुट प्रा . लि . बिस्कूट- -- 

मन मिल इस्टेट , पनमिल IS: 1011 --1968 
" ड, लोअर परेल , 
बम्बई -13 


1 - 3 - 1971 


3 गी एग / एल - 167 

22 - 2 - 1960 
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(1 ) 


( 2) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


. सी एम / एल - 225 

16 - 9 - 1960 


1 - 3- 1971 


1 - 2 - 1971 


5. सी एम / एल - 232 

17 - 10 - 1960 


6. सी एम / एल - 278 

27 - 2 - 1961 


- 


I 


1 - 3 - 1971 


71 सी एम/ एल - 302 

25 - 5 - 1961 


1 - 2 - 1971 


8. सी एम एल - 327 

31 - 7 - 1961 


1 - 4 - 1971 


9. सी एम / एल - 374 

11 - 1 - 1962 


29- 2 -1972 वेनियर मिल्स ( प्रा० ) लि०, चाय की पेटियों के लिए प्लाइवुड 
डिबरूगढ़ ( असम ) के तख्त-- 

IS 10 - 1969 
31 - 1 - 1972 असम प्लाइवुद्ध प्राडक्टस , चाय की पेटियों के लिए प्लाइवर के 

84, जतीन्द्र मोहन एवेन्यू , तख्ते - - 
कलकत्ता - 5 

IS: 10 -1964 
एल्युमिनियम केबल्स एण्ड एल्यूमिनियम चालक और इस्पात 
कंडक्टर्स ( यू० पी० ) प्रबलित एल्यूमिनियम चालक 
प्रा० लि . 47 -हाइड IS: 398- 1961 
रोड एक्सटेंशन कलकत्ता 

27 
29 - 2 - 1972 नेशनल प्लाइवुड इंडस्ट्रीज , चाय की पेटियों के लिए प्लाइवड के 

6 - गौरपाद शंकर लेन, तख्ते - - 
फलकत्सा - 4 

IS : 10 -- 1984 
31- - 1 - 1972 इंडिया प्लाइड कम्पनी चाय को पटिया के लिए प्लाइव 
पाती पूकर कलकत्ता - 48 के तखने 

___ IS 10 - 1984 
31 - 3 - 1972 एबोल इजीनियरिंग कं० नया तार लग सकने योग्य छोडरे 

सकुर्लर रोड कपूरथला पोल वाले धातु के ढक्कनदार स्विच , 
( पंजाब ) 

15 अम्पी 250 वोल्ट , और एष 
आर सी फ्यूज वाले तिहरे पोल बाले 
धातु के उपकनवार स्मित 100 
अम्पी 500 वोल्ट ---- 

IS . 4064 - 1967 
31 - 1 - 1972 जय इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज एच सी धातु के ढक्कनवार स्विच 

एस / 52, इंडस्ट्रियल 15 अम्पी 250 युक्त वोल्ट पीर 
एरिया , जलन्धर सिटी । एम० ई० एम० प्रकार के फ्यूज 

प्राधार और वाहक 

IS: 4064 - 1967 
29 - 2 - 1972 असम वेनियर एण्ड सा मिल्स , बाय की पेटियों के लिए प्साहवर 
लोडो ( असम ) 

के तने - - 

IS: 10 - 1964 
29 - 2--1972 पालीमर प्रोडक्टस कम्पनी, अंग्रजी टट्रियों क लिए प्लास्टिफ की 

साकीनाका कुरला , विहार सीट और उनके ढक्कन - - 

रोड, बम्बई - 72 (एस ) IS: 2546 - 1967 
15 - 3 - 1972 अंजता पायरन एण्ड स्टील संचरना स्पात ( साधारण किस्म ) 

कम्पनी , लोनी रोड शाह- 25 मिमी व्यास वाली मृदु इस्पात 
परा -दिल्ली 

की सरिया और समान व्यास वाले 
अन्य सेक्शन 

IS : 1977 - 1969 
31 - 1 - 1972 दिलायड बिटयूमेन प्राडक्टस कंक्रीट में जोड़ देने के लिए गर्म 

प्रा . लि . , 1- --- सार तल्ला सीलिंग मिश्रण, ग्रेड बी -- 
रोड, कलकत्ता - 53 IS : 1834 - 1961 


1 - 2 - 1971 


10. सी एम / एल - 480 

29 - 11 - 1962 


1 - 3 - 1971 


11. सी एम / एल - 545 

5 - 6 - 1963 


1 - 3 - 1971 


12. सी एम / एल - 624 

23- 1 - 1964 


13. सी एम / एल - 719 

29 - 6 - 1964 


16 - 3 - 1971 


14. सी एमएल - 745 

24 - 7 - 1964 


1 - 2 - 1971 
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15. सी एम / एल - 756 1 - 3 - 1971 29 - 2- 1972 श्री वेंकटेश्वर मिनरल्स प्रा० डी डी टी धूलन पाउडर ---- 
12 - 8 - 1964 

लि० इलय्या मदाली स्ट्रीट , IS: 564 - 1961 

टोडियारपेट, मद्रास - 21 
16. सी एम / एल - 760 16- 3 - 1971 15 - 9 - 1971 बर्को वैल्डिंग एण्ड इलेक्ट्रिकल पार्क वैल्डिग टांसफार्मर एक दिश 
21 - 8 - 1964 

इक्विपमेण्ट कं० रेलवे रोड चालित प्रकार के , 380 -- 440 
जलंधर सिटी 

वोल्ट , 350 एम्पी तक के अधिकतम 
अवरित और वैलिाग धारा - - 

IS: 1851 - 1966 
17. सी एम एल - 785 16 - 3 - 1971 15 - 3 - 1971 आर्ट लेदर प्राइवेट लि . 
22 - 9 - 1964 

बरास्ता पूना ( महाराष्ट्र ) IS : 2037 - 1962 
18. सी एम / एल - 925 1 - 12 - 1970 30--11 - 1971 दि हुगली मिल्स के० लि . ( 1 ) भारतीय हेसियन --- 
28 -11 - 1964 

9 -~- गार्डेन रीच रोश IS : 2818 - 1964 
खिदिरपुर कलकत्ता - 43 ( 2 )हेसियन बोरे - - 

IS : 3790 - 1966 
19. सी एम / एल - 926 1 - 12 - 1970 30 - 11 - 1971 दि हुगली मिल्स कं० लि . पटसन सैकिंग 
28- 11 - 1964 

9 - - गार्डन रीच रोग ( 1 ) ए - ट्रियल पटसन बोरे - - 
खिदिरपुर, कलकत्ता - 43 IS: 1943-- 1964 

( 2 ) बी -ट्विल पटसन बोरे---- 

___ IS: 2566 - 1965 
( 3 ) मक्का के पसटन बोरे - - 

IS : 2875 -- 1964 
( 4 ) बी - ट्रिवल कपड़ा 
___ IS : 3667 - 1966 
( 5 ) मक्का के पटसन सकिंग 

कपड़ा -- - 

IS : 3750 - 1966 
20. सी एम / एल - 987 1 - 2 - 1971 31 - 1 -1972 दि राजबहादुर मोतीलाल ड्राफटिंग मशीन , स्टड और ड्राफटिंग 
29 - 12 - 1964 

पूना मिल्म , लि , 5 - - इकाईया --- 
राजबहादुर मोतीलाल रोग, IS : 2287 - 1963 

पूना - 1 
21. मी एम / एल--1009 1 - 3 - 1971 31 - 8 -1071 य० पी० केबल कम्पनी , रबा रोषित केवल 
9 - 3 - 1965 

4.-- - डी एल एफ इंड - टाइप वोल्टता ग्रेट चालक 
स्ट्रियल एरिया , नजफगढ़, -- - --- - - - 
रोड नई दिल्ली - 1 ( 1 ) वी प्राई 250/ 440 | केबल 

पार लगे, वोल्ट तांबा 
बिना टेप 
लगे डेड और 

एल्यु 
सहमिलित 

मिनियम 
केबल - - 
( 2 ) ऋतुसह 250 / 440 | 
केबल वोल्ट 
( 3 ) सख्त 250/ 440 / 
रबद्ध के बोल्ट 


या 
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- 


- - - 


( 1) 


(2) 


( 3) 


(4) 


(5 ) 


( 6 ) 


शालदार 


केवल 


22 . मी एम / एल - 1013 

22 - 2 - 1965 


1 - 3 - 1971 


23. मी एम / एल - 1130 

25 - 5 - 1965 


24. मी एम / एल - 1159 16 - 1 - 1971 

20 - 10 - 1965 


1 - 3 - 1971 


25. मी एम / एल- -1201 

20 - 1 - 1966 


IS: 4 34 
( भाग 1 
और 2 ) - - . 

1964 
29 - 2--1972 अरैल ब्रदर्स , 14 / 4 , मथुरा ऊंचाई पर लगने वाली इली ले हे 
रोड, फरीदाबाद 

की नीचे म नौड़ी पलश की टंकियां , 
10 . 12, 5 और 15 लीटर ममाई 
वाली 

IS : 774 - 1964 
31 - 8 - 1971 सर्वोदय रेजिन वस, ( प्रो० बरोज ( गांद बरोजा ) टाइप -पीला. 

मेमर्म प्रभात जनरल एजे - मध्यम और काला --- 
मीज ) जलन्धर रोड, IS : 55 3- 1969 

होशियारपुर (पंजाब ) 
15 - 1 - 1972 दि नेशनल केबल वर्क्स लि , शिरोपरि पावर प्रेषण कार्यो के लिए 

20, गोलपाड़ा रोड ,बेहल , मुखत खिचे लड़दार एल्युमिनियम 
कलकत्ता - 34 

और इस्पात की कोर वाल एल्यमिनियम 
चालक - -- 

IS : 398 - 1961 
21 - 2- 1971 सेंट्रल इमेक्टीसाइड्स एण्ड बी एच सी धूलन पाउडर - - 

फर्टिलाइजर्स , साकीनाका, IS : 5 6 1 - 1962 
बिहार लेक रोड, कुरला 

बम्बई - 701 
29 - 2 - 1972 

एन्ड्रिन का पायसनीय तेज द्रव --- 

IS : 1310-- 1958 
28 - 2 - 1972 यू० पी० केबल कम्पनी, टाइप वोल्टता ग्रेड चालक 

4 - डी एल एफ , इंडस्ट्रियल - --- - 
एरिया , नजफगढ़ रोड, पी . वी सी रोधित फेबल : - - 
नई दिल्ली 

( 1 ) इकहरी 250/ 440 | केवल 
कोर ( बिना बोल्ट एल्यु 
खोल वाले , 
( 2 ) इकहरी 1545 / 4 -40 । यम 
कोर ( खोला वोल्ट | 
वाले ) 
( 3) इकही 650/ 440 
कोर (बिना वोल्ट 
खोल वाले ) 
( 4 ) इकहरी 250/ 440 
कोर ( खोल! वोल्ट वाले ) 
IS : 69 .1 
( भाग 1 और 2 ) --- 
1964 


1 - 3--1971 


26. सी एम / एल -1202 

20 - 1 - 1966 
27. सी एम / एल - 1206 

4 - 2 - 1966 


1 - 3 - 1971 


मिनि 


. 


- 


- 


. 


. 
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( 6) 


28. सी एम / एल - 1210 16 - 2 - 1971 

15 - 2 - 1966 


29. सी एम / एल - 1223 16- 3 - 1971 

9 - 3 - 1966 


16 - 3 - 1971 


30. सी एम / एल - 1225 

11 - 3 - 1966 


31. सी एम / एल - 1226 16 - 3 - 1971 

11 - 3 - 1966 


32. सी एम / एल - 1272 16 - 2 - 1971 

31 - 5 - 1966 


33. सी एम /एल - 1300 

25 - 7 - 1966 


1- 2 - 1971 


15 - 2 - 1972 अन्नपूर्णा बिस्कुट मैन्यु ० के०, बिस्कुट-- - 

84/ 67 जी टी IS: 1011 - 1968 

रोड कानपुर 
15 - 3 -1972 कलकत्ता प्लाइवुड मैन्यू० चाय की पेटियों के लिए लाइवुड के 
___ कं० लीडो ( असम ) तख्ते ---- 

___ IS : 10--1964 
15 - 3 - 1972 जे० जे० इंडस्ट्रीज प्रा०लि . शिरोपरि पावर प्रेषण कार्यों के लिए 

9 ---- ट्रांसपोर्ट डिपो रोड , सख्त खिचे लइदार एल्युमिनियम 
( हाइड रोड, एक्सटेंशन ) और इस्पात की कोर वाले एल्यू 
कलकत्ता - 27 1 

मिनियम चालक - -- 

IS : 398 - 1961 
15 - 3 - 1972 बिंदावाला इंडस्ट्रियल कार- शिरोपरि पावर प्रेषण कार्यो के 

पोरेशन 6 -हंसपुर लिए सख्त खिचें लड़दार एल्य 
पहली गली , कलकत्ता - 7 मिनियम और इस्पात की कोर 

वाले एल्युमिनियम चालक 

IS : 398 - 1961 
16- 6 - 1971 किसान केमिकल्स , 127, आइएल्ड्रिन पायसनीय तेज द्रव --- 

इंडस्ट्रियल एरिया , IS : 1054--1962 

चण्डीगढ़ । 
31 - 1 - 1972 भंडारी क्रासफील्ड प्रा० लि . पशुत्रों के लिए मिश्रित पाहार- -- 

मंगलिया गांव, (निकट IS: 2052 - 1988 

इंदीर 
31 - 3 --1972 दि प्रीमियर केबल कम्पनी पी वी सी रोषित केबल 

कास्कुट्टी, डाकघर अंग - एल्युमिनियम लगे चालक : - - 
मल्ली एर्नाकुलम् जिला 250 / 440 वोल्ट ग्रेड 
(केरल ) 

( 1 ) इकहरी कोर ( पी वी सी 
खोलवाले 
( 2 ) इकहरी कोर (बिना खोल 
वाले ) 
( 3) दुहरी कोर इ सी सी लगे 
( 4 ) सीन कोर वाले चपटे 
( 5 ) तीन कोर वाले गोल 

650/ 1100 बोल्ट ग्रेड 
( 1 ) इकहरी कोर ( पी वी सी खोल 
वाले ) 
( 2 ) इकहरी कोर (बिना खोल 

वाले ) 
( 3 ) तीन कोर वाले चपटे 
( 4 ) तीन कोर वाले गोल 

IS: 694 ( भाग 2)---- 1964 
15 - 6 - 1971 दि मोदी टार्च वर्स, मोदी फ्लैश लाइट 

नगर, जिला मेरठ ( उ०प्र० ) IS: 2083- 1962 


1 - 4 - 1971 


34. सी एम / एल -1325 

31 - 8 - 1966 


35. मी एन /एल - 1365 16 - 12- 1970 

__ 14 - 12- 1966 
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( 2 ) 


( 3) 


( 4) 
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- - - 


- - - 


- - 


-- 


- 


- - 


36. सी एम / एल - 1366 

16 - 12 - 1966 


37. सी एम / एल - 1367 

16 - 12 - 1966 


38. सी एम / एल - 1378 

30 - 12 - 1966 


39. सी एम / एल -1396 

28 - 2 - 1967 
40. सी एम / एल -1397 

28 - 2 - 1967 


41 . सी एम /एल - 1398 

28 - 2 - 1967 
42. सी एम /एल - 1414 

27 - 3 - 1967 


1 - 4 - 1971 31 - 3 - 1972 ब्रामक सूरी प्राइवेट लि . स्वचल गाड़ियों के ब्रेक लाइनिंग 

जी टी रोड गायिाबाद टाइप- ए और बी - - 

IS : 2742 - 1964 
16 - 1 - 1971 19 - 1 - 1972 एम्को जनरल इंडस्ट्रीज , नल से पीने का पानी भरने के लिए 

44 ए -रफी अहमद किद - अल्प घनत्व वाले पोलीइथ उलीन 
याई रोड कलकत्ता - 16 पाइप - - 

IS: 3076 - 1968 
1 - 4 - 1971 31 - 3 - 1972 दि प्रीमियर केबल कम्पनी पी वी सी रोधित ( भारी इयटी 

लि० कारूकुट्टी अगंमल्ली बिजली के केबल एल्यूमिनियम 
डाकघर, एन कुिलम जिला चालकों वाले 1100 तक की 
( केरल ) 

कार्यकारी वोल्टता के लिए - - 

IS: 1554 ( भाग 1 ) - 1964 
16 - 2 - 1971 15 - 2 - 1972 कृषि रसायन , रानीताल , एन्विन का पायसनीय तेज द्रव 

जिला बालासोर ( उड़ीसा ) IS : 1310 - 1958 
1 - 3 - 1971 29 - 2 - 1971 सेंट्रल इसेफ्टीसाइड्स एण्ड सी० प्रो० सी०जलविसर्जनीय धूलन 

फर्टीलाइजर साकीनाका , पाउडर --- 
बिहार लेन रोड , कुरला , IS : 1507 - 1966 

बम्बई - 70 
1 - 3 -1971 28- 2- 1972 

एसिडन का धूलन पाउडर --- 

IS: 1308-- 1958 
1 - 4 - 1971 31 - 3 - 1972 ओरियंट आयरन एण्ड स्टील मंरचना इस्पात ( मानक किस्म ) - - 

फं० प्रा०लि० , 2 - हाइन IS : 226 - 1969 

रोड लिलुषा हावड़ा 
1 - 4 - 1971 31 - 3 - 1972 ओरियंट पायरन एण्ड स्टील संरचना इस्पात ( साधारण किम्म ) - - 

कं० प्रा०लि०, 2 - हाइट IS : 1977 - 1969 

रोड लिलुवा , हावड़ा 
1 - 4 - 1971 31 - 3 - 1972 दि इंडियन स्टील रोलिंग मिल्सस रचना इस्पात ( माधारण किरभ ) 

लि० , मेन रोड , तिरूनिन - IS : 1977 - 1969 

रावर, जिंगलेपट जिला । 
1 - 4 - 1971 31 - 3 - 1972 

संरचना इस्पात ( मानक किस्म ) - - 

IS: 226 - 1969 
1 - 2 - 1971 31 -- 1 - 1973 भंडारी क्रासफील्ड प्रा०लि . नए चों , बढ़ानेवाली तथा प्रहें 

मंगलिया गांव (निकट देने वाली मगियों का चग्गा -- - 
इन्वीर ) 

IS : 1374 - 1968 
16- 2 - 1971 15 - 2 - 1972 टाटा फायशन इंडस्ट्रीज लि . , बी एच सी धूलन पाउडर - - 

प्लाट सं० 94, इंडस्ट्रियल IS: 561--1962 
इस्टेट , अम्बत्तूर , मद्रास 


43. सी एम / एल -1415 

27 - 3 - 1967 


44. सी एम एल - 1419 

28- 3 - 1967 


45. मी एम / एल - 1420 

28- 3 - 1967 
46 . सी एम / एल - 1447 

19- 5 - 1967 


47. सी एम / एल - 1461 

16 - 6 - 1967 


58 


48. सी एम / एल -1486 16 - 2 - 1971 

10 - 8 - 1967 


15 - 2 - 1972 टाटा फायशन इंडस्ट्रियल सी ओ मी जल विसर्जनीय घलान 

लि० , प्लाट सं० 94, पाउडर -- 
इंडस्ट्रियल इस्टेट अम्बतूर , IS : 1507 - 1966 
मद्रास - 58 
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( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 
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4 ) पा एम / एल - 1495 1 - 3--1971 21- 2--1972 सेंट्रल इसेक्टीसाइड्स एण्ड मालाथियोन जल विसर्जनीय धूलन 
72- 8 - 1967 

फर्टीलाइजर्स , साकीनाका , पाउडर 
बिहारलेक रोड, कुर्ला- IS: 2569 - 1963 

सम्बई - 70 
50 . सीएम / एल - 1510 16 - 3 - 1971 15 - 3 - 1972 एसोसिएटेड वायर्स एण्ड शिरोपरि पावर प्रेषण कार्यों के लिए 
8 -- 9 - 1967 

कन्डैक्टर्स के० प्रा० लि० , सख्त खिने लदार एल्युमिनियम 
टाडा रोड, जलंधर शहर और इस्पात की कोर वाले एल्य 

मिनियम चालक - - 

I : 398 -1961 
51. सी एम एल - 1511 16 - 3- 1971 15-- 3- 1972 हेमू प्रोडक्शन ( इंडिया ) मोटिम ताले ( खड़े लगने वाले ) - - 
8 - 9 - 1967 

मामभांजा सड़क अली - I : 2209 - 1966 

गढ़ ( उ०प्र० ) 
52. मी एम / एल -15 :21 1 - 2 - 1971 15 - 2 - 1972 टाटा फायशन इंडस्ट्रीज डीडीटी जलविसर्जनीय धलन पाउडर 
15 - 9 - 1967 

लि०, प्लाट सं० 9 4, इंड - I : 56 5- 1961 
स्ट्रियल इस्टेट, अम्बत्तूर 

मद्राम - 58 
53. सीएम / एन - 15 24 16 - 2 - 1971 15- - 2 - 1971 

बी एच सी जलविसर्जनीय धूलन 
15 - 9 - 1967 

पाउडर - - 

IS : 562 - 1962 
51. सी एम एल - 1532 18 - 1 -- 1971 15- 7 - 1971 दि राष्ट्रीय इंजीनियरिंग बाल कले लोहे के मल पाइप , केवल 
28 - 9 - 1967 

वर्स ( रजि . ) जी टी रोड , 50 मिमी , 75 मिमी और 100 
बटला (पंजाब ) 

मिमी साइजों वाले -- - 

IS : 1729 - 1964 
55. मी एमएल - 1551 1 - 3 -1971 31 -- 8--1971 महाबीर स्टील रोलिंग मिल्म , दरवाजों , खिड़कियों और रोशनदानों 
24 -10 - 1967 

कबूल नगर , जीटी रोड के लिए वेल्लित इस्पात के सेक्शन, 
शाहदरा, दिल्ली -32 एफ 4 बी , एफ 7 बी , एफ 5 

एफ 8 , और टी 8 - -- 

IS : 1038 - 1968 
56. गी एमाल - 1598 16 - 2 - 1971 15 - 8 - 1971 मुरारका इंजीनियरिग धर्म, स्वचल गाड़ियों के निलम्बन के लिए 
27.- 12 - 1967 

28 / 37, इडस्ट्रिपल , परिया पत्तीदार कमानियां और कमानी 
नजफगढ़ रोड, नई की पत्तियां - - 
दिल्ली - 15 

IS : 1135 - 1966 
57. मी एम एल - 1609 16 - 1 - 1971 15-• 1-- 1972 बजी इंडस्ट्रीज , 3912, चाय की पटियों के लिए एनाइवर 
5 - 1 - 1968 

प . नालवेस्ट रोड, कलकत्ता के तर ते -- 

IS : 10- 1964 
58. म एम / एल - 16 18 1- 3- 1971 29-- 2--1972 सेंट्रल इंसेफ्टीसाइड्म एण्ड बी एच मी जलविसर्जनीय धूलन 
12 - 1 -- 1968 

फर्टीलाइजर्स , माकीनाका , पाउडर --- 
विहार लेक रोड फर ला , IS : 562 - 1962 

बम्बई -- 70 
58. मी । म / एल - 1619 16-- 1 - 1971 31 - 8...1971 मैदल इमेक्टीमाइइम एण्ड एन्डिन पायसनीय तेज दव - - 
12-- 1 - 1968 

फर्टीलाइजर्स , 110, इंदु- IS : 1310 - 1958 
स्ट्रियल इस्टेट , इन्दौर 
( म०प्र० ) 
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60, सी एम / एल - 1625 16 -- 2-- 1971 

23 - 1 - 1968 


61. सीएम / एल -- 1634 16 - 2 - 1971 

15 - 2 -- 1968 


62 . सी एम / एल - 1035 15 - 2 - 1971 

___ 15 -- 2 -- 1968 
63. सी एम / एल - 1636 16 - 2 - 197 

__ 15 - 2 - 1968 


11 


64. मी एम / एल -- 16 38 16 - 2 -- 1971 

16 - 2 - 1968 


1 - 3 - 1971 


65. सी एम / एल - 1641 

22- 2 - 1968 


66 . मी एम / एल - 1058 16 - 3 - 1971 

8 - 3-- 1968 


15 - 2 -- 1972 कृष्णा मिनरल एण्ड ट्रेडर्स , डी डी टी धूलन पाउडर --- 

12. इंडस्ट्रियल एन्यिा , IS : 564- 1961 
जयपूर पच्छिम ( गज 

म्यान ) 
15 - 2 - 197 मानोदय इन्टर प्राइलेज बी व सी धुलन पाउडर ... 

प्रा० लि०, तापल्ली , IS : 561 - 1962 

गुण्टर, जिला ( ग्रा०प्र . ) 
15 - 2 - 1972 

एंड्रिन का पायमनीय तेज द्रा - -- 

IS : 1310- 1958 
15 - 2 - 1972 टाटा फायशन इंडस्ट्रीजलि० एन्ड्रिन का पायसनीय तेज द्रव -- 

प्लाट मं0 9 1, इंडस्ट्रियल : 1310-- 1958 

इस्टेट , अम्बतूर - मद्रास - 58 
15-- 2 - 1972 हिन्दुस्तान कंडक्टर्म प्रा० शिरोपरि पावर प्रेषण कार्यों के लिए 

लि , रेलवे डी केबिन सस्त खिने लड़दार एल्यूमिनियम 
छाली रोड के समीप . नीर इस्पात की कोर वाले एल्य 
बड़ौदा - 2 

मिनियम चालक - - 

IS 398 - 1961 
29 - 2 - 1972 मानसिंह का इंडस्ट्रीज प्रा 18 लीटर समाई वाले वर्गाकार टिन - - 

लिल, पछोरा, जिला जल - IS : 916 - 1966 

गांव ( महाराष्ट्र ) 
15 - 3 - 1972 दि इंडियन एल्यमिनियम शिरोपरिपावर प्रेषण कार्यो के लिए 

केबल, लि , 711 , वां सहल निचे लइदार एल्यमिनियम 
भील पत्थर , जीटी रोड और इस्पात की कोर वाले एल्यमि 
गाजियाबाद ( उ०प्र० ) नियम चालक - - 

IS : 398 -- 1961 
31 - 3 - 1072 दि प्रीमियर कबन्न कम्पनी शिरोपरिपावर प्रेषण कार्यों के लिए 

लि० ,काकुटी , अंगमल्ली मस्तखिचे लडदार एल्यूमिनियम और 
डाक घर , एर्नाकुलम जिला इस्पात की कोर वाले एल्यूमिनियम 
( फेरल ) 

चालक - - 

IS : 397 - 1961 
15 - 3 - 1972 प्रोसवाल इलेक्ट्रिकल्स, एक फेजी ए सी और यूनिवर्सल 

49 - इंडस्ट्रियल एरिया , बिजली के मोटर, ए श्रेणी के 
फरीदाबाद 

रोधन बाले 0 . 18 किया ( 1 / 2 
हापा ) सं० 9 . 75 किवा ( 1 
हा० पा० ) वाले - -- 

IS : 996-- 1964 
31 - 3 - 1972 दि इंडिया स्टील रोलिंग कक्रीट प्रबलन के लिए गर्म रोल्ड 

मिल्म लि० , मेन रोड , साधारण इस्पात की मध्यम तनाव 
तिरुनिनरावूर चिंगलपेट बाली, उच्च तनाव वाली और उच्च 
जिला 

पगमव सामर्थ्य वाली इस्पात 
की विकृत मरिया - - 
: 1139 - 1966 


1 - 4 - 1971 


67. सी एम / एल - 1658 

22 - 3 - 1966 


68. मी एमएल - 1663 

27 - 3 - 1968. 


16 - 3 - 1971 


69. सी एम /एल - 1728 


1 - 4 - 1971 


25 -- 6 - 1968 
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76. सीएमएल-18 


70. मी एम / एल - 1738 1 - 3 - 1971 29 - 2 - 1972 मदल इमेक्टीसाइड्स एउ डी डी टी धूलन पाउडर-- -- 
25 - 6 - 1668 

फर्टीलाइजर्स , साकी नाका , IS : 564 - 1961 
विहारलेक रोड , कुरला 

बम्बई - 70 
71. सीएमएल -1777 1 - 1 - 1971 31 - 3 - 1972 दि इंडियन स्टील लिंग जी मरोड़ी वित सरिया -- - 
30 - 8 - 1968 

मिल्स लि० , तिरुनिनरावर IS : 1786 - 1966 

चिगलपेट जिला 
72. सी एम / एल - 1782 16- 3--1971 15 - 3 - 1972 मेगनल मेटल इंडस्ट्रीज , 314, संरचना इम्मान (मानव किस्म ) 
5 - 9 - 1968 

भगीरथपुरा , इन्दौर IS : 226 - 1969 
73. सी एम / एल - 1783 16 - 3 - 1971 15-- 3-- 1972 नेशनल मेटल इंडस्ट्रीज , संरचना इस्पात ( साधारण किस्म ) -- - 
5 - 9 - 1968 

314 - भगीरथपुरा इन्दार IS : 226 - - 1969 
74. सीएम / एल - 1790 1 - 3 - 1971 29 - 2 --1972 सेंट्रल इमेक्टीसाइडस एण्ड मालाथिलोन पायसन य तेज द्रव --- 
13 - 9 - 1968 

फर्टीलाइजर्स , साकीनाका IS : 2567 ---1963 
बिहार लेक रोड, कुरला , 

बम्बई - 70 
75. सी एम / एल - 1862 18 - 3 - 1971 15 - 3 - 1972 इंस्टगड सप्लाई कम्पनी चाय की पेटियों के लिए प्लाइवुद्ध के 
23- 12 - 1968 

12/ 1, कनाल पूर्व रोड, तख्ते - - 
कलकला - 4 

IS : 10-~ - 1964 
76. सीएम / एल --1876 16 - 3 - 1971 15 - 3 - 1972 यूनियन प्रोडक्टस 1 3-हरीश चाय को पेटियों के लिए प्लाइवुड के 
23- 12 - 1968 

नियोगी रोड, कलकत्सा- 4 तख्ते - - 

___ IS : 10- - 1964 
77. सी एम / एल -1880 1- 1- 1971 31- 12--1971 वुड क्राफ्ट प्रॉडक्टस लि०, लकड़ी के समतल कपाट ( ठोस मध्य 
30 - 12--1968 

इ- 34 ग्रेटर कैलाश - 1, भाग वाले ) ऊपर प्लाइवुड लगे --- 

नई दिल्ली -48 IS : 2202 ( भाग 1 ) -- 1966 
78. सी एम / एल - 1907 1 - 2 -1971 31 - 7 - 1971 देवी इंडस्ट्रीज पिम्परो , सोमेण्ट के कंक्रीट पाइप (प्रबलन सहित 
29 - 1 - 1969 

पूना - 18 

अथवा रहित ) - - 

IS : 458 - - 1961 
79. सीएम / एल -1910 1 - 2 - 1971 31 - 1 - 1972 य० के० पेन्ट इंडस्ट्रीज , वांछित रंग का डिस्टेम्पर . सखा - - 
31 -- 1 - 1969 

जी० टी० रोड, अमरतसर IS : 427 -- 1965 

( पंजाब ) 
80. सीएम / एल - 1911 16 - 2 - 1971 15 - 2 - 1972 कृष्णा मिनरल एण्ड ट्रेडर्स , ऐल्ड्रिन घूलन पाउडर --- 
5 - 2 -- 1969 

12 - इंडस्ट्रियल एरिया IS : 1308 - - 1958 
जयपुर, पश्चिम 

( राजस्थान ) 
81 . सीएम / एल - 1916 16-- 2 - 1971 15 - 2 - 1972 बी०जी० खेतान एण्ड क०, बीएनसी घलन पाउडर - - 
13 - 2 - 1969 

रेमंड ग्राइडिंग मिल्स , IS : 561 -~-1962 
भायनागढ़ ( बेहाला ) 
पुलिस स्टेशन, महेशतला 

24 परगना 
82. सी एम / एल - 1918 1 - 3 - 1971 29 - 2 - 1972 श्री विजयदुर्गा पुलगराइजिग बी एच सी धूलन पाउडर - -- 
13-- 2 - 1969 

मिल्स , सिलग पा रोड , IS : 56 1---1962 
अबम्माबाबी, बेलारी 
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83. सीएम / एल - 1923 1 - 1 - 1971 31 - 12 - 1971 वेनियर मिल्स. जलपुरी चाय की पेटियों के लिए प्लाइवुड के 
21 - 2 - 1969 

एक्सटेंशन,मैसूर- 7 तरसे : - - 

IS : 10 - - 1504 
84. सी एम / एल - 1929 1 - 3- 1971 29 - 2 - 1972 श्री विजय दुर्गा पुल्चराइजिग एदिन का पायसनीय तेज ब 
27 - 2 - 1969 

भिल्स . सिस्गप्पा रोड, IS : 1310 -- 1958 

भवम्माबाषी, बेलारी । 
85. सी एम / एल - 1930 1 - 3- 1971 29 - 7--1972 श्री विजय दुर्गा पुल्चराइजिग भी एप सी जलविसर्जनीय घुलन 
27 - 2 - 1969 

मिल्स सिरुगप्पा रोग, पाउर 

अपम्मायावी, बेलारी , IS : 562-~- 1962 
86. सीएम /एल - 2012 1 - 3 - 1971 29 - 2 - 1972 सेंट्रल इंसेक्टीसाइजस एण्ड बी एच सी का पायसनीय तेज ब 
8 - 7 - 1969 

फर्टीलाइजर्स , साकीनाका, IS : 632 - - 1966 
विहार लेक रोड, कुरला, 

बम्बई - 70 
87 . सीएम / एल - 2075 16 - 2 - 1971 29 - 2 - 1972 इंडियन वायर एण्ड स्टील सामान्य इंजीनियरिंग कार्यो के लिए 
22- 9 - 1969 

प्रॉडक्टस, 10- स्टार्क मृदु इस्पात के तार 
रोड लिलुवा, हापड़ा- IS : 280 - 1962 

(प . बंगाल ) 
88. सीएम / एल - 2077 1 - 3 - 1971 29 - 2 - 1972 सेंट्रल इंसेक्टोसाइडस एण्ड बीजों पर लगाने के कार्बनिक पारेक 
22 - 9 - 1969 

फर्टीलाइज , साकीनाका, पदार्थ---- 
विहार लेक रोड, कुरमा 

IS : 3284 - 1965 

बम्बई -- 70 
89. सी एम / एल - 2078 1 - 3 -1971 29- 2 - 1972 

एरिका पायसनाय सेज द्रव 
29 - 9 - 1969 

IS : 1307 - - 1958 
80. सी एम / एल - 2157 16 - 12 - 1970 30 - 9 - 1971 कोहनूर पेन्टकलर एण्ड दुहरे रच्चों में सामान्य कार्यों के लिये 
28 - 11 - 1969 

घानिश बहस, छहरसा निकट एस्पमिनियम का रंग - रोगन . . 

रेलवेस्टेशन अमृतसर । IS : 233% ---1969 
91. सी एम / एल -2171 1 - 3 - 1971 29- 2 - 1972 असम मेटल वर्स 35 चित- चाय की पेटियों के लिये फई के 
__ 10 - 12 - 1969 

रजन एवेन , कलकत्ता -12 सस्ते - - 

IS : 10 - --1964 
92. सी एम / एल - 2185 1 - 1 - 1971 30 - 6-1971 सी टिम्बर इंडस्ट्रीज चाय की पेटियों के लिये प्लाईपुर की 
31 - 12 - 1969 

सहारनपुर रोड, यमनानगर पेटिया - - 

जिला अम्बाला ( हरियाण ) IS : 10 - 1964 
93, सीएन / 17 -2198 16 - 1 - 1971 15 - 1 - 1972 कुरव इंजनियरिग वसं, प्रस्टिनाइट मंगनीज इस्पात की तली 
7 - 1 - 1970 

राकघर कुमार ,जिला यन्तु - - 
घाबाद । 

IS : 276 - - 1969 
94. सी एम / एल - 2199 16 - 1 - 1971 15 --1 - 1972 . ल इक्विपमेंट फांस्ट्रक्शन संरचना इस्पात ( मानक किस्म) -- 
8 - 1 - 1970 

प्रा . लि ., 22 जी०टी० IS : 220 - 1969 
रोड ( उत्तरी ), डाकघर 

लिलुवा जिला हवड़ा । 
95. सी एन / एल-2200 16 - 1 - 1971 15 - 1 -1972 

संरपमा इस्पात ( साधारण मि.रम ) 
8 - 1 - 1970 

IS : 1977 - - 1969 
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96. सी एम / एल - 2220 1 - 2-- 1971 31 - 1 - 1972 कनोडिया केमिकल्स एण्ड बी एच सी तकनीकी - -- 
22- 1 - 1970 

इण्डस्ट्रीज लि . , डाकघर IS : 560 - 1961 
रेनुकूट जिला मिर्जापुर 

( म०प्र० ) 
97 . सी एम /एल - 2334 16- 2 - 1871 31 - 10 - 1971 दि अल्कली केमिकल्स कार- एन्ड्रिन पायसीन तेज द्रव - - 
9 - 2 - 1970 

पोरेशन माफ इण्डिया लि - IS : 1310 - - 1958 
मिटड. बी / 1 हाइड रोड , 

कलकता । 
98 . सी एम /एल - 2251 16 - 2 - 1971 15 -- 2 - 1972 गिजय टिम्बर देडिंग कं चाय की पेटियों के लिये प्लाईवड की 
10 - 2 - 1970 

कंग रोड, डाक घर पठान - पेटियो -- -- 
कोट, जिला गुरदासपुर IS : 10 - ~ 1964 

(पंजाब ) 
99. सी एम / एल - 2252 16 - 2- 1971 15- 2- 1972 बी० उत्तम सिंह एण्ड संस हाकी स्टिक 
10 - 2 -- 1970 

12 बस्ती नौ , जलंधर IS : 829 - --1965 

णहर 
100. सी एम / एल - 2254 16 -- 2 - 1971 15 - 8 - 1971 रूपी इंडस्ट्रीज, 17/ 89 राम- केबल चमड़े के तले वाले खनिकों के 
16 - 10 - 1970 

नारायण बाजार, कानपुर चमड़े के सुरक्षा बूट पीर जूते --- 

IS : 1989 - - 1967 
101. सी एम / एल -2258 16 - 2 - 1971 15 - 8--1971 मोती इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज ऋतुसह पोलीइथाइलीन रोधित टेप 
16 - 2 - 1970 

प्रा . लि . , 15 - ए नजफ - लगे टेप रहित / बेडेड पीर सहमि 
गढ़ रोड, नई दिल्ली - 15 लित ऐल्युमिनियम चालकों वाले 

इकहरी कोर वाले 250/ 440 और 
650/ 1100 पोस्ट ग्रेड के --- 
IS : 3035 ( भाग 2 ) - 1965 
ऋतुसह पोलीइथाइलीन रोधित और 
पोलिइथाइलीन खोलदार केबल , 
इकहरी कोर के , केवल 
ऐल्यमित्तियम चालकों वाले 650/ 
1100 वोल्ट ग्रेड के - - 

___ IS : 3035 ( भाग 3 ) - 1987 
102. सी एम / एल -2259 1 - 3 - 1971 29 - 2 - 1972 वाकवेल एण्ड कम्पनी एर्ना- चाय की पेटियों के लिये धातु की फिटिग 
20 - 2-- 1970 

कुलम , कोपीन - 18 IS : 10 - - 1964 
103. सीएम / एल - 2263 1 - 3 - 1971 31 - 8 - 1971 यू०पी० केबल क० 4 - डी० ऋतुसह पोलीइथालीन रोधित देर 
25 - 2 - 1970 

एल . एफ० इंडस्ट्रियल लगे या टेपरहित मेडेड और सह 
एरिया , नजफगढ़ रोड, मिलित केबल , केवल दुहरी कोर के , 
नई दिल्ली । 

एल्यूमिनियम चालित वाले 250 / 
440 वोल्टता ग्रेड के - - 

IS : 3035 भाग 2) -~-1965 
104. सी एम/ एल -2264 1 - 3- 1971 29- 2 - 1973 इंडियन वायर स्टील प्राडपटस, संरचना इस्पात ( मानक किस्म ) --- 
26 - 2 - 1970 

10- स्टार्क रोड,लिलया IS : 226 -- 1969 

हावड़ा ( प . बंगाल ) । 
105. सीएम / एल - 2265 1 - 3 - 1971 29 - 2 - 1972 

संरचना स्पात ( साधारण किस्म ) - - 
26 - 2 - 1970 

_ IS : 1977 - 1969 
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1 - 3 - 1971 


106. सी एम / एल - 2268 

27 - 2 - 1970 


1 - 3 - 1971 


107. सी एम /एल - 2287 

27 - 2 - 1970 


108. सी एम / एल - 2269 

27 - 2 --1970 


1 - 3-- 1971 


109. सी एम / एल- 2270 

__ 4 - 3 . 1970 


1 - 3 -1971 


110. सी एम /एल- 2276 16 - 3 -1971 

16 - 3 - 1970 


30 - 9 - 1971 जय लक्ष्मी फर्टिलाइजर्स ; जी० बी० एम० सी० जलविसर्जमीय घुलन 

एन . टी . माधवराम पाउडर - - 
मद्रास - 60 

IS : 562 - - 1962 
30 - 9 - 1971 जयलक्ष्मीफर्टीलाइजर्स ,जी० एन्दिन का पायसनीय रोज द्रव----- 

एन . टी . माधवाराम IS : 1310 - - 1958 

मद्रास - 60 
29 - 2-- 1972 जयपाल उद्योग , 34/ 35, मालाथियोन पायरानीय तेज द्रष 

हरल इंडस्ट्रियल इस्टेट, IS : 2567-~-~1963 
लोनी , जिला मेरठ . 

( उ० प्र० ) 
29 • 2 - 1972 आयरन एण्ड स्टील मैन्यु० चाय की पेटियों के लिये धातु की 

सिंडीकेट, 8, ईडन भम्प- फिटिंग-. .. 

साल, रोड कलकत्ता - 12 IS : 10-~ - 1964 
29 - 2 - 1972 जयपाल उद्योग , 34/ 35, बी० एन० सी० पायरानीय तेज द्रव 

रूरल इंडस्ट्रियल इस्टेट , IS : 632----1966 
लोनी , जिला मेरठ 

( उ० प्र० ) 
जयपाल उद्योग , 34/ 35, एन्ड़िन का पायसनीय तेज द्रव -- 
रूरल इंडस्ट्रियल इस्टेट, IS : 1310 - -1956 
लोनी , जिला मेरठ 

( उ० प्र० ) 
29 - 2--1972 मेंट्रल इमेक्टीसाइड्स एण्ड डी डी टी जलविसनीय धलन 

फर्टीलाइजर्स , समीनाका , पाउडर - - 
बिहार लेक रोड , कुरला , IS : 565 - - 1951 

बम्बई - 70 
31 - 8 -- 1971 कौशयल टिम्बर इंडस्ट्रीज , चाय की पेटियां के लिय प्लाईवुड की 

सहारनपुर रोड, यमुनानगर पट्टियां - - 
जिला अम्बाला ( हरि- IS : 10 --- 1964 
याणा 


111. सी एम / एल -2277 

1ti - 3 - 1970 


- 3 - 1971 


112. सीएम / एल - 2279 

16 - 3 - 1970 


1 - 3 - 1971 


113. सीएम / एल -2323 

15- 5 - 1970 


[ सं० सी० एम० डी०/ 13 : 12. ] 
रीमरों की विशिष्टि जिसके व्योरे एस० ओ० 78दिनांक 3 जनवरी 
1962 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड 
( 2 )दिनांक 13 जनवरी, 1962 में प्रकाशित हुए थे, रद्द कर दिया 
गया है । 

[सं० सी० एम० डी०/ 13 : 7. ] 


New Delhi, the 15th February 1972 
S . O . 1107. - In pursuance of sub - regulation ( 1 ) of 
Regulation 5 of the Indian Standards Institution 
( Certification Marks) Regulations, 1955 , as amended 
from time to time and consequent upon splitlag up of 
the Indian Standard for reamers into various Indian 
Standards, it is , hereby notified that IS : 1238 - 1961 Spe 
dification for reamers , details of which were publlahed 
under notification number S. O . 78 dated 3 January , 
1962 in the Gazette of India, Part II , Section 3 - Sub 
section ( li) dated 13 January 1962, has been cancelled . 

[ No. CMD / 13:7.] 
नई दिल्ली, 15 फरवरी 1972 
एसा मो० 1107 - ... समय समय पर सशोधित भारतीय 
मानक संस्था ( प्रमाणन चिन्ह ) विनियम 1955 के 
विनियम 5 : उपविनियम ( 1 ) के अनसार तथा रीमरी 
केभारतीयमानक को विभिन्न भारतीय मानकों में विभक्त किए जाने 
के फलस्वरूप अधिसूचित किया जाता है कि IS : 1836 - 1961 


S . O . 1108. - - In pursuance of sub -rule ( 2 ) of Rule 
4 of the Indian Standards Institution ( Certification 
Marks ) Rules , 1955 , as amended from time to time, it is 
hereby, notified that the Standard Mark tor reamers , 
relating to IS: 1836 - - 1961 Specificatiion for reamers , 
detalls of which were published in the Gazette of India , 
Part II Section 3 ( 11) dated 1 October 1966 under number 
S . O . 2924 dated 13 September 1968 , has been rescinded 
with effect from 1 February 1972 . 

INo. CMD/ 13:9.] 
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7 January 1972 on account of unsatisfactory performance of th 
licensee 


Licence No. Name & 
and Date Address of the 

Licensec 


Article / Process Relevant 
covered by the Indian Standard 
licence cancelled 


एस . मो० 1108 . - समय समय पर संशोधित 
भारतीय मानक संस्था ( ग्माणा चिन्ह ) नियम 
1955 के नियम 4 के उपनियम ( 2 ) के पातार अधिसूचित 
किया जाता है कि रीमरों के मानक चिन्ह से सम्बन्धित I : 
1836 - 1961 रीमरां की विशिष्टि जिसके व्यौरे एस० प्रो० 
2924 दिनांक 13सितम्बर , 1966 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र 
भाग 2, खड 3 उपखण्ड ( 2 ) दिनांक 1 अक्टूबर, 1966 को 
प्रकाशित हुए थे. 1 फरवरी, 1972 से रद्द कर दिया गया है । 

[ सं० सी०एम०डी० 11319 ] 


CM/ L -990 
1 - 1 - 1965 


IS : 10 -1964 


Aslsatic _ Ply- Tea -chest ply - 
wood Indug- wood panels 
tries Barrackport 
Trunk Road, 
Panihati , 24 
Parganas having 
their office at 30 , 
Strand Road , 
Calcutta - I . 


New Delhi , the 16th February 1972 
S .O .1109 . - In pursuance of sub - regulation (4 )of regulation 14 
of the lodian Standards Institution (Certification Marks) Regula 
tons, 1955 , as amended subsequently , the Indian Standards 
Institution liereby notifies that licence No. CM/ L - 990, particu 
are ofwhich are given below , has been cancelled with effect from 


No. CMD/ 55:990] 


मई दिल्ली , 16 फरवरी, 1972 


एस० प्रो० 1109. - --संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिल ) विनियम , 1955 के विनियम, 14 के उप -विनियम 
( 4 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचति किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी एम / एल - 990 जिसके ध्यौरे नीचे मनसूची में 
दिये गये हैं , लाइसेंसधारी का कार्य संतोषजनक न होने के कारण 7 जनवरी, 1972 से रद्द कर दिया गया है : 


अनुसूची 


लाइसेसधारी का नाम व पता 


लाइसेंस संख्या और 

तिथि 


रद्द किये गये लाइसेंस के अधीन 

वस्तु / प्रक्रिया 


तस्सम्बन्धी भारतीय मानक 


सी एम / एल - 990 

11 - 1 - 1965 


मैसर्स एशियाटिक प्लाईवुड इंडस्ट्रीज , चाय की पेटियों के लियेप्लाईवुड IS : 10 - 1965 

बरकपुर ट्रंक रोड , पनिहाटी , 24 के तख्ते । 
परगना , इनका कार्यालय 30 , 
स्ट्रैण्ड रोस, कलकत्ता - 1 में है । 


[ # . सी . एन . डी० / 55 : 930 ] 


s . o . mo. - In pursuance of sub -regulation ( 4 ) of regulation 14 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks 
Reg larions 1955 , as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notities , that the licence No . CM / L . 
1836 and CM/ L - 1941 particularsof which are given below , have been cancelled with effect from I January 1972m the party 
has stopped the manufacture of the products. 


Licence No. and Date 


Name & Address of the License 


Article / Process covered by 
the licence cancelled 


Relevant Indian 
Standard 


CM / L -1836 
15 -11-1968 


Endrin Emulsifiablo Concen 
trates. 


IS :1310 -1958 


Bhart socti cides, A -4 , Indus 
trial Area . Aditya pur Jamshed 
pur (Bihar) 

Do 


CM/ L - 1941 
19- 3 - 1969 


BHC Dugting Powder 


IS : 56r -1962 


No. CMDISSET836] 
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एस . मो० 1110 : -- समय- समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन सिह ) विनियम , 1955 के विनियम , 14 
के उपविनियम ( 4 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था रा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी० एम०/ एल - 1836 तथा 
पी० एम / एल - 1941 जिनके ब्यौरे नीचे अनुसची में दिये गये हैं , फर्म द्वारा उत्पादन बन्द कर देने के फलस्वरूप 1 जनवरी , 1972 से रह 
कर दिये गये हैं : 


अनसूची 


लाइसस संख्या पौर 

तिथि 


सम्बद्ध भारतीय मानक 


माइसेंसधारी का नाम मोर 

पता 


रह किये गये लाइसेंस 
से सम्बद्ध वस्तू / 

प्रक्रिया 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


IS : 1310 -- 1958 


मी एम / एल - 1936 
15 - 11-- 1968 


बिहार इमेक्टीसाइड्स , ए - 4, ईट- एन्ड्रिन पायसनीय तेज द्रव 
स्ट्रियल एरिया , आदित्यपुर, जम . 
शेदपुर, (बिहार ) 


बी० एच० सी० धूलन पाउडर 


IS : 561 - 1962 


सी० एम / एल --1941 
19 - 3 - 1969 


[ सं० सी० एम० डी० / 55 : 1836 ] 


New Delhi, the 21st February 1972 


S .O . 1111.-- In continuation of the notification pub 
lished under No. S. O . 269 dated 29 November, 1971 In 
the Gazette of India , Part II , Section 3 ( ii) dated 1 
January, 1972 , It is hereby notifled that for purposes 
of ISI Certification Marks Scheme, IS: 325 - 1961 shall 
run concurrently with IS : 325 - 1970 for a further period 
of six months, namely up to 31 July 1072.. .। 


नई दिल्ली , 21 फरवरी, 1972 
का०मा० 1111. - भारत के राजपन्न भाग II , खण्ड 3 ( 2 ) 
दिनांक 1 जनवरी 1972 में एस०प्र० संख्या 269 दिनांक 29 
नवम्बर 1971 के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना के क्रम में सूचित 
किया जाता है कि भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिल्ल ) 
योजना के कार्यों के लिए आई एस : 325 - 1961 भागामी 
छह महीनों मर्यात 31 जुलाई 1972 तक के लिए माई एस : 
325 - 1970 के साथ लाग रहेगा । 

[ सं० सी०एम० डी० / 13: 2 ] ] 


[ No. CMD / 13: 21 


New Delhi, the 22nd February 1972 
5. 0 . 1111. - The Cortification Marke Licenccs, details ofwhich are mentioned in the schedule given hereafter , have lapsed or 
their rencwals deferred : 

THE SCHEDULE 


SI. Licence No. 
N . , Date of Issue 


Name & Address of the 

liconsco 


Articlc /Process and the Relevant IS : 

Designation 


Remarks 


S . O . Number 
and date of 
the Gazette 
Notifying 
Grant of 
Licence 


(30) 


T 


: CM/ L -491 
2612 - 1962 


Metal clad switches- - IS : 4064 -1967 . 


Ganpathy Engineering Mfrs . 
Pvt . Ltd . Ganapathy, Coim 
batore . 


S. O . 241 
dated 
26 - 1 -1963 


It was deferred after 
15 - 1 - 1969 and stands 
lapsed after that date . 


* CM/ L - 582 

19- 9 - 1963 


Kaman Tubes Pr yate Ltd ., 
Agra Road , Kurla , 
Bombey- 70. 


Free cutting brags rods and sections 

IS : 319 - 1968 


Deferred after 15- 10-71 


8 . 0 . 2959 
dated 
19 - 10 - 1963 
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(PART II 


(1) 


(a) 


(4 ) 


(5) 


(6 ) 


3 CM L - 609 

29 - 11- 1963 


Type 


Skytone Blectr cals (India ) 

42 Industrial Area , 
Faridabad (Haryana). 


Voltage Conduc- 
Grade tor 


S . O . 3539 
dates 
21- 12 - 1963 


It was deferred 

aftcr 3 - 5 - 1971 and 
nowgtåndslapsed after 
that date . 


( a) VIR cables for fixed wiring 
(0) Braided and 

compounded 
( ii ) Tough rubber 250 /440 Copper 
sheathe 

or 
( it) Weatherproof 65071100 Allu 

Volts minium 
(6 ) VIR flaxiible cords 
(iv ) Twisted and 250 440 Copper 

circular artificial Volts only 
silk or glace cotton 
braided IS : 434 
(Parts I & II)- 1964. 


4 CM / L - 891 

28 - 11 - 1964 


S , O . 79 

dated 
2 - 1 - 1965 


It was deferred after 

30 - 11 - 1968 and stand 
lapsed after that date . 


5 CM / L - 892 

28 - 11- 1964 


Alliance Jute Mills Co., Ltd ., Indian hessian - IS : 2818 - 1964 

P . O . Sagatdel, 24 (Parganas) 
( W . B . ) 
Do. 

Jute sackingham 
IS : 1943- 1964, IS : 2566 - 1965, 
IS : 2874 - 1964 , IS : 2875 - 1964 , 
IS : 3667- 1966 , IS : 3668 - 1966 , 
IS : 3750 -1966 , IS : 3751 - 1966 
and I $ :3794- 1966 . 


S . O . 79 


It was deferred after 

30 - 11- 1968 agd stands 
lapsed after that date , 


dated 
2 - 1 - 1965 


Do. 


Deferred 

30 - II - 1971, 


after 


6 CM /L -902 

28 - 11 - 1964 
7 CM / L - 971 

28 - 51 - 1964 


Shree Ambica Jute Mills Pvt . Heavy cee jute bags — IS : 2874 -1964. 

Ltd , P . O . Belurmath , Howrah 
Chittavalsah Jute Mills Co, Ltd . Indian hesalan - IS : 2818 - 1964, 

Chittavalsah , Visakhapatnam 


Do. 


It was deferred after 
30 - II- 1969 and stande 
lapsed after that date , 


Do , 


8 CM / L - 972 

28 - 11- 1964 


Do. 


Jute sackings- IS : 1943 - 1964 , 

IS : 2566 - 1965, IS : 2874 - 1964 , 
IS : 2875- 1964 , IS : 3667- 1966 , 
IS : 3668 - 1966 , IS : 3750 - 1966 , 
IS : 3751 - 1966 And IŞ : 3794 - 1966 , 


Do , 


Do . Do, 
DoDo. 


Do. 


Do. 


9 CM / L - 973 Nellimarlo Jute Mills Co , Ltd . Indian hesgian - IS : 2878 - 1964 

28 -11- 1964 Nellimarla , Visakhapatnam . 
10 CM / L -974 

Jute sackings - IS : 1943 - 1964 , 
28 - 11- 1964 

IS : 2566 - 1965, IS : 2874 - 1964 , 
IS : 2875 - 1964, IS : 3667 - 1966 , 
IS : 3668 - 1966 , IS : 3750- 1966 , 

IS : 3751 - 1966 & IS : 3794 - 1966 
II CM / L -I115The Laboratory Glassware Co., One mark pipettes -- IS : 1117 - 1958 . 
28 - 7 - 1965 3612 Timber Market , 

Ambala Cantt. 


S . O . 2667 
dated 
28 - 8 - 1965 


It wag deferred after 

31 - 7 - 1970 and stands 
lapsed after that date , 


Type 


Grade Voltage Conductor 


Deferred after 3 !- 12- 71 


12 CM /L -1131 

27 - 8 - 1965 


Traco Cable Co . Ltd., 

Irimpanam , Thiruvamkulam 
Village, Kandyannur Taluk , 
Brnakulam Distt . (Kcrale ) 


S . O . 3020 
dated 
2519 - 1905 


(a ) PVC insulated cubles 


( ) Single core 250 /440 Copper or 

(unshcathed ) volts aluminium 
( 11) Single core 650 / 1100 

( unshcathed ) võlts Aluminium only 
(iii ) Şingle corc 650 /1100 

(PVC sheathed ) volte Aluminium only 
(6 ) PVC insulated flexiblo cords 
(iv ) Twin twisted 250 /440 Copper 

(unsheathed ) volts only 
IS : 694 (Parts I & II )- 1964 
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(1) 


(2) 


(3 ) 


13 CM / L - 1335 

27 - 9 - 1966 


14 


CM / L - 1364 
12 - 12 - 1966 


Electrical Mfg. Co. Ltd ., (1) Fittings for luminium and steelcored S .O . 3299 Deferred after 31- 5- 1971 
136 , Tegsorc Road , Calcutt4 - 28 Aluminium conductors for overhcad dated 
power lines Is : 2121 - 1962 . 

5 -11- 1966 
( 11 ) Insulator fittings for overhead power 

lines — IS : 2486 (Parts I & II)- 1963 
Bombay Cable Co . Pvt. Ltd ., Type 

Voltage Conductor S . O , 243 Deferred after 15- 12 
Agro Raod , Bhandup , 

Grade 

dated 

1971 . 
Bombay - 78 . 

21- 1 - 1967 
PVC insulated cables 
(1) Şlogle core 1 250) 440 Aluminium 

( unsheathed ) 
( 11) Single core 650 / 1100 only 

(PVC shcathed ) volts 
( t Flat twin Do, 

or without 
E . C . C . (PVC 

sheathed ) 
( ir)) PVC insulated 250 /440 Copper 

tnsheathed 
single core volts only 

IS : 694 ( Parts I & II) - 1964. 
National Agro Chemicals, Endrin emulsifiable concentrate S.O . 3733 Lapsed after 15- II- 1971 
C - 2 , Industrial Area , Patna - 13 . IS : 1310 - 1951 

dated 
21- 10 - 1967 


Do. 


15 CM /L - 1523 

15 -9 - 1967 


16 CML- 1537 

5 - 10 - 1967 


V 


CM / L - 1566 
24 - 11- 1967 


18 CM / L - 1600 

27 - 12 - 1967 


CM / L - 1640 
21 - 2 - 1968 


Indian Crafts & Industries, Mincrog safety leather boots and shoe , S . O . 4258 Deferred after 31 - 10 - 71 . 
14 / 15 , Civil Lines, Kanpur IS : 1989- 1967 

dated 
and 17/ 101, Ram Narain Bazar, 

9 - 12 - 1967 
Kanpur . 
Keen Pesticides Pyt. Ltd ., BHC water dispersible powder concen - S . O . 4568 Deferred after 15 - 12-71 
Tower House , M . G , Road , trates - IS : 562 - 1962. 

dated 
Ernakulam . 

23 - 12 - 1967 
Traco Cable Co . Ltd ., Hand - drawn stranded alumlulum and S . O . 284 Deferred after 31 - 12 - 71 

Irimpanam Thiruvankulam , gteel - cored aluminium onductors for Dated 
Village , Kanayannur Taluk , overhead powertrapsmission purpo8C8 20 - 1 - 1968 

Ernakulam Distt. (Kerala ). IS : 398 - 1961. 
Grand Iron Works , 

Cast iron , flushing cisterns high level, S . O . 1195 Lapsed after 15 - 11 - 71 
Okhla Industrial Estate , bell type, 12 - 5 litres capacity only - dated 
Okhla , New Delhi-20 

is : 774 - 1964 

30 - 3 - 1968 
Palsong Induộtrics, 

Door clogers (hydraulicallyregulated ) - S. O . 2127 Deferred after 31- 12 - 71 
Sultanpur Road , Kapurthala IS : 3564- 1966 

dated 

19 -6 - 1968 
Usha Martin Black (Wire Rope ) (a ) Steelwire ropes for generalengin - S . O . 3677 Deferred after 31- 12 - 71 
Ltd ., Tatigilwai, Ranchi, 

cering purposes - IS : 2266 - 1963 dated 
(Bihar ). 

(6 ) Steel wire suspension ropte for lifts 19 - 10 - 1968 

and hoists - IS : 2365- 1963 and 
( c) Round strand galvanized steel wire 

ropes for shipping purposes 
IS : 2581- 1968 


20 CM / L - 1686 

30 -4 - 1968 


21 CM / L - 1762 

9 - 8 - 1968 


Lapsed after IS - 11 - 1971 


22 CM / L - 1835 

15 - 11- 1968 


National Agro Chemicals, Aldrin emu gifiable concentrates 
C - 2 , IndustrialArea, Patna - 13 IS ; 1307 - 1958 


S . O . 4594 

dated 
28 - 12 - 1968 


Deferred after 30 - 11- 71 


CM / L - 1852 
4 -12- 1968 


Lapsed after 31 - 12 - 71 


23 - 12 - 1968 


K , L , Kapoor & Co . 

Cast iron flushing cisterns (slphonic S . O . 370 
4 . Kishan Dayal Jalan Road , type ) high level, 15 litres capacity — dated 
Salkla , P . O ..Ghuşurl, Howrah . I $ : 774 - 1964 

25-1- 1969 
Prakash Pulverising Mills, Copper oxychloride water dispersible Do. 
Industrial Area , 

powder concentrates - IS : 1507 - 1966 
Alwar (Rajasthan ). 
Kcen Pesticides (Pvt .) Ltd ., BHC dusing powders_ IS : 561 - 1962 S . O . 3930 
Industrial Estate , 

dated 
Mudical P . O . (Via ) 

27 - 9 - 1969 
Perumbavoor, (Kerala ). 
Standard Mineral Products Pvt . BHC emulsifiable concentrates 

Do. 
Ltd ., Subhas Nagar, Jogesh - IS : 632- 1966 
wari (East ), Bombay- 60 , 


Deferred after 15 -12 -71 


25 CM / L - 2043 

8 - 8 - 1969 


Lapsed after 15-12- 1975 


26 CM / L - 2056 

23- 8 - 1969 
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(6 ) 


27 CM L - 2057 

25 - 8 - 1969 
28 CM / L -2148 

26 - 11 - 1969 


29 CM /L -2165 

5- 12 - 1969 


30 CM /L2196 

31 - 12 - 1969 


CM / L - 2225 
29 - 1 - 1970 


Do. 

Aldrin emulsifiable concentrates - S . O . 3930 Lapsed after 15 - 12 - 1975 
IS : 1307 - 1958 

dated 

27- 9 - 1969 
Nirmala Industries, 

Horisontal centrifugal pumps for clear , S .O . 5045 Deferred after 31- 12 - 71 
Mettupalayam Road , 

cold , fresh water , size 76 64mmonly dated 
Coimbatore - II . IS : 1520 - 1960 

27 - 12 - 1969 
Do, Three - phase induction motor 

S.O . 437 Deferred after 31-12 - 71 
IS : 325 - 1961 

dated 

7 - 3 - 1970 
N . C . Chakraborty Fabricators , Tea - chest plywood metal fittings Da Deferred after 31- 12 -71 

Pvt. Ltd ., 69 / 2 , Chetla Road , IS : 10 - 1964 

Calcutta- 27. 
Jai Chemicals , 

BHC water disperable powder concep - SO , 771 Deferred after 30- 11 -71 
14 / 1, Mile, Delhi-Mathura Rd , trate .. IS : 562 - 1962 

dated 
Faridabad (Haryane ) 

28- 2 - 1970 
Artec Minerals , 

Malathion emulsifiable concentrates S . O . 57 Deferred after 30 -11-71 
15 7 Mathura Road 

datod 
Fardiabed (Haryana) IS : 2567- 1963 

2 - 1 - 1971 
Swarup Chemicals , 

Aldrin dusting powderg – IS : 1308 - 1958 S . O . 561 Lapsed after 31- 10 - 1971 
Water Works Road , Aish Bagh 

dated 
Lucknow , 
The National Tile Work Enamel, interior 

S .O . 3593 Deterred after 15 -11-71 
14 - A , Najafgarh Ruod , (a ) undercoating 

dated 
New Delh - IS . (6 ) Anishing, colour as required 

2 - 10 - 1971 
IS : 133 - 1965 


32 CM / L - 2400 

31- 8 -- 1970 


33 CM /L - 2431 

20 - 10 - 1970 


34 CML-2449 

4 -11- 1970 


Do 


35 CM / L - 2450 

6 - 11 - 1970 


Indian Traders Pyt . Ltd ., 

Industrial Area , 
Najafgarh Road , Delhi, 


It was deferred after 

15 - 11- 1971 and stnds 
lapsed after that date 


(1) PVC ingulated , PVC sheathed , 

aluninium conductor , flat twin , 

250 /440 volts ; 
(1 ) PVCinsulated cable with aluminlum 

conductor , single core (unshcathed ) 

290 440 volts , and 
(ii) PVCingulated cable with aluminiuur 

conductor, singlecore (PVC sheathcd ) 
650 / 1100 volts 
IS : 694 (Part II) - 1964 


Do, 


Deferred after 30 -71- 71 


36 CM /L - 2465 

30 - 11 - 1970 


The National Tile Works , 

14 - A , Najafgarh Road , 
New Delhi- 15 . 


Ready mixed paint, brushing, finishing , 

exterior, semi- glogs for general pur 

pogē8, Type I , Class A - IS : 117 – 1964 
BHC emulsifiable concentrates 

IS : 632- 1966 


Do. 


Deferred after 30 - 11- 71 


CM / L - 2466 
30 - II - 1970 


Artce Minerals , 

15 /7 , Mathura Raod , 
Faridabad (Haryana) 


Do," 


CM /L - 2468 
30- 11 - 1970 


The National Tile Works , 

14 - A , Industrial Area, 
Najafga h Rord , 
New Delhi - 15 . 


Integral cement waterproofing com 

( pound IS : 2645 - 1964 


Do. 


Do. ! 


Do, 


Do.} 


Do, 


39 CM / L - 2470 Rajasthan Rajye Sahakari Kuryt BHC dusting powders _ IS : $61- 1962 
30 - II - 1970 Vikraya Sangh Ltd . , 

89 , Industrial Area, 
Jhotwara (Jaipur West) 

Jaipur (Rajasthen ). 
40 CM /L - 2471 Haryana Chemicals & Pesticides BYC dusting powders - IS : 561- 1962 
30 - 11- 1970 T /62 , Industrial Arca , 

Bhadurgarh , Distt. Rohtak , 

(Haryane ). 
41 CM / L -2472 Kohinoor Paint Colour and (1) Oll paste for paints to Indian Ster dard 
. 30 - 11- 1970 Varnish Works , Chhehrta , colour - IS : 86 - 1950 
Near Rly . Station , Amritsar , ( 11 ) Oil paste for painti lo Indien Standard 

colours - IS : 94 - 1950 
(IM ) Oil paste for paints , interior white 

IS : 96 - 1950 , 
42 CM / L - 2474 Metal Waco & Printing Works, Tau - chest mctal fittings - IS : 10 - 1964 
3 - 12 - 1970 F Kalkhaij , Dum Dum 

R -Gopalpur, 24 Parganas 
( W . Bengal). 


S. O . 3593 Deferred aftcr 30 - 11-- 1 
dated 
2-10- 1971 


S. O . 2014 Lapsed after 30- 11- 1971 
dated 
22 - 5- 1971 
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नई दिल्ली , 22 फरवरी, 1972 
एस० प्र० 1112-- -नीचे जिन प्रमाणन मुहर लाइसेंसों के व्यौरे अनुसूची में दिए गए हैं , ये लाइसेंस या तो रद हो गए हैं अथवा 
उनका नवीकरण स्थगित कर दिया गया है : 

अनुसूची 


एस० प्रो० सं० 


विवरण 


क्रमांक लाइसेंस संख्या 

और तारीख 


लाइसेंसधारी का नाम और वस्तुप्रक्रिया और तत्सम्बन्धी 

IS : पवनाम 


पता 


( 1 ) 


( 2) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


- 


- 


न 


ग्रेड 


केबल 


1. सी एम / एल - 491 गणपति इंजीनियरिंग मैन्यु० धातु चड़े खिच 

एस०पी० 241 इस का नवीकरण 
26-12-1962 प्रा० लि०, गणपनि, कोयम्बटूर । IS: 4064- 1987 दिनांक 

15 - 1 - 1989 के 
26- 1 - 1963 बाद स्थगित किया 

गया था , अब उसी 

तिथि से रद हो गया है । 
2. सी एम एल - 582 कमानी ट्यब प्रा . लि . , सुकट्य पीतल की सरिया और एस० प्रो० 2959 15 -10 - 1971 के 
___ 19- 9 - 1963 आगरा रोड, कुरला , अन्य सेक्शन -- IS: 319- 1968 दिनांक 

बाद स्थगित । 
बम्बई- 70 । 

19- 10 - 1963 
3. सी एम एल - 805 स्काईटोन इलेक्ट्रिकल टाइप वोल्टता चालक एस० प्रो० 3539 इस का नवीकरण 
29 - 11 - 1963 ( इंडिया ) , 43 - इंडस्ट्रि 

दिनांक 

31 - 5 - 1971 के 
यल एरिया , फरीदाबाद ( क ) जड़ाऊ वायरिंग के 

21 - 12 - 1963 बाद स्थगित कर दिया 
( हरयाणा ) । लिए वी पाई मार 

गया था , अब उसी 

तिथि से इसको रद्द 
( 1 ) बेडेड ) 250/ तांबा 

माना जाए । 
और सह- 440 अथवा 
मिलित और एल्यु 
( 2 ) सख्त 650/ मिनियम 
रबड़ के 

1100 
खोल वाले बोल्ट 
( 3 ) ऋतुसह 
( ख ) बी आई पार लच 

कीली डोरियां 
( 4) मरोड़ी 250/ केवल 

और गोल 440 सांबा 
बनावटी बोल्ट 
रेशम या 
ग्लेस काटन 

का रेड बढ़ी 

IS: 434 ( भाग 1 और 2 ) - 1964 
4. सी एम /एल -891 एलायंस जूट मिल्स कं० लि० , भारतीय हेसियन 

एस०प्रो० 79 इस का नवीकरण 
28 - 11 - 1964 डाकघर जगतदल , 24- पर- IS : 28 18--1964 

दिनांक 30 - 11 - 1968 के 
गना ( प . बंगाल ) । 

2 - 1 - 1965 बाद स्थगित कर 

दिया गया था , अब 
उसी तिथि से रद 
माना जाए । 
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( 5) ( 8) 
एस० ओ० 79 इस का नवीकरण 
दिनांक 30- 11-1968 के बाद 
2 - 1 - 1965 स्थगित कर दिया 

गया था , अब उसी 
तिथि से यह रद हो 
गया है । 


( 1) ( 2 ) ( 3 ) 
5 . सी एम /एल - 892 एलायन्स जूट मिल्स कं . लि . जट सैकिंग : 
28 - 11 - 1964 डाकघर जगतदल , 24 -- IS:1943- 1984 
परगना ( 4 . बंगाल ) । IS: 2566- 1965 

IS:2874- 1964, 
IS : 2875 - 1964, 
IS : 3867 - 1966 , 
IS : 3668-- 1966 , 
IS: 3750 - 1966 
IS : 3751 - 1966, 

मौर IS: 3794 - 1966 
6 . सी एम / एल - 902 श्री , अम्बिका जूट मिल्स भारी सी पटसन बोरे 
28 -11 - 1984 प्रा०लि . , मकघर बेलूर- IS: 2874 - 11964 

मट, हावड़ा । 
7. सी एम / एल - 971 चित्तवलशाह जूट मिल्स कं० भारतीय हैसियन 
28- 11 - 1964 लि० चित्तवलशाह, विशाखा- IS: 2818 - 1964 

पतनम् । 


के 


30 - 11 -1971 
बाद स्थगित । 


इस का नवीकरण 
30 - 11 - 1969 के 
बाद स्थगित कर दिया 
गया था , अब उसी 
तिथि से यह रद्द हो 
गया है । 


8 . सीएम / एल- 972 

पटसन सकिंग 
28 - 11 - 1984 

IS: 1943 - 1964, 
IS : 2566 - 1965, 
IS: 2874 - 1964, 
IS: 2875 - 1964, 
IS: 3667 - 1986, 
IS: 3668 - 1966 , 
IS: 3750 - 1966, 
IS : 3751 - 1966, और 

IS: 3794 - 1966 
9. सीएम/ एल -973 नेल्लीमा जुट मिल्स कं० भारतीय हेसियन 
28 - 11 - 1964 लि०, नेल्लीमा , IS : 2818 - 1964 

विशाखापतनम् । 


एस०ओ० 79 
दिनांक 

2 - 1 - 1965 


इस का नवीकरण 

30 - 11 - 1969 के 
बाद स्थगित कर दिया 
गया था , अब उसी 
तिथि से यह रद्द 
हो गया है । 


" 


10. सी एम / एल -974 

28 - 11 - 1964 


पटसन सैकिंग 
IS: 1943 - 1964, 
IS : 2566 - 1965 , 
IS : 2874 - 1964, 
IS : 2575 - 1964, 
IS: 3667-- 1966, 
IS: 3668 - 1966, 
IS : 3750- 1966, 
IS : 3751 -1966 , 
और IS : 3794 - 1966 
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- 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


__ 11. सी एम / एल - 1115 दि लबोरेटरी ग्लासवेयर कं० एक चिह वाले पिपेट एस० प्रो० 26667 इस का मवीकरण 
28 - 7 - 1965 3612, टिम्बर मार्केट , IS: 1117 - 1958 दिनांक 

31 - 7- 1970 के बाद 
अम्बाला कैण्ट 

28 - 8 - 1965 स्थगित कर दिया 

गया था , अब उसी 
तिथि से यह रह हो 

गया है । 
12. सी एम /एल- 1131 ट्रैको केबल के लि० इरिम्प - टाइप वोल्टता चालक एस०प्रो0 302031 - 12 - 1971 के 
27 - 8 - 1965 नम् , तिरुवंकूलम गांव , कन्न - 

अंड दिनांक 

बाद स्थगित 
यन्नूर तालुक, एर्नाकुलम ( क ) पी वी सी रोषित केबल 25 - 9 - 1965 
जिला ( केरल ) ( 1 ) इकहरी 250 / तांबा या 

कोर ( बिना 440 एल्युमि 
खोल वाले ) वोल्ट नियम 
( 2) इकहरी 650/ केवल 
कोर (बिना 1100 एल्युमि 
खोल वाले ) बोल्ट नियम 
( 3 ) इकहरी 650 / केवल 
कोर ( पी 1100 एल्युमि 
बी सी खोल घोल्ट नियम 

वाले ) 
( ख ) पीवी सी रोषित लवकीली डोरियां 

टाइप बोल्टता चालक 


( 4 ) दुहरी 250/ केवल 
मरोड़ी (बिना 440 तांबा 
खोल वाली ) बोल्ट 
IS: 694 ( भाग 1 और 2) 

1964 
13. सी एम / एल -1335 इलेक्ट्रिकल मैन्यू०कं०लि० ( 1 ) शिरोपरि पावर लाइनों के एस० ओ० 3299 31 - 5- 1971 के 
27 - 9 -1966 136, जैसोर रोड, कल- एल्युमिनियम और इस्पात की । दिनांक बाद स्थगित 
कत्ता -- 28 

कोर वाले एल्युमिनियम चालकों 5 - 11 - 1966 
के फिटिंग - - 
IS: 2121 - 1962 
( 2 ) शिरोपरि पावर लाइनों के लिए 
रोधक फिटिंग - - 
IS: 2486( भाग 1 और 2 ) - 1963 


14. मी एम / एल -1364 बम्बई केबल कं० प्रा० लि०, 
__ 12 - 12 - 1966 आगरा रोड, भांडुप , 

बम्बई - 78 


15 - 12 - 1971 के 

बाद स्थगित 


टाइप वोल्टता चालक एस०प्रो० 243 

दिनांक 
पीवीसी रोषित केवल 21 - 1 - 1967 
( 1 ) इकहरी 250/ केवल 
कोर ( बिना 440 एल्युमि 
खोल वाले ) बोल्ट ! नियम 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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( 1 ) 


( 2) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


टाहप वोल्टता प्रेड बालक 
पीवीसी रोषित केबल 


( 2 ) इकहरी 650 / केवल 
कोर ( पी बी सी 1100 एल्युमिनियम 
खोल वाले ) बोल्ट 
( 3 ) चपटे दुहरे 
इ सी सी सहित 
प्रथया रहित 
( पी वी सी 
खोल वाले ) 
( 4) इकहरी 250 / केवल 
कोर के पी 440 तांबा 
वीसी रोधित , वोल्ट 
बिना खोल वाले 
IS: 694 ( भाग 1 पोर 2 ) - - 

1964 
15. सी एम / एल - 1523 नेशनल ऐग्रो केमिकल्स , सी - एनिन पायसनीय तेज द्रव एस० ओ० 3733 15 - 11 - 1971 के 
__ 15- 9 - 1987 2, इंडस्ट्रियल एरिया , IS :1310 - 1958 दिनांक 

बाद रद्द 
पटना - 13 

21 - 10 - 1967 
15. सी एम / एल- 1537 इंडियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज, खनिकों के चमड़े के बचाव बूट एस० प्रो० 4258 31- 10 - 1971 के 
5 - 10 - 1967 14/ 15, सिविल लाइस , और जूते 

दिनांक 

बाद स्थगित 
कानपुर और 17/ 101, IS : 1989- 1967 

9 - 12 - 1967 
राम नारायण बाजार, कान 


पुर 


17. सी एम / एल - 1566 कीन पेस्टीसाइड्स प्रा . लि . , बी एच सी जल विसर्जनीय सेज एस० प्रो० 4568 15 - 12- 1971 के 
24 -11 - 1967 टावर हाउस , एम०जी० चूर्ण IS : 562 - 1962 दिनांक 

बाद स्थगित 
रोड , एर्नाकुलम । 

23 - 12 -- 1967 . 
18. सी एम / एल - 1600 ट्रैको केबल कं० लि . इरिम्प - शिरोपरि पावर प्रेषण कार्यो के लिए एस० ओ० 284 31 - 12 - 1971 के 
27 - 12 --1967 नम , तिस्वकुलम् गांव , कन्न - सख्त खिचे लडदार एल्युमिनियम दिनांक 

बाद स्थगित 
यन्नर तालुक , एर्नाकुलम और इस्पात की कोर वाले एल्य . 20 - 1 - 1968 
जिला ( केरल ) 

मिनियम चालक 

IS: 398 - 1961 
19. सी एम / एल - 1640 पैड आयरन यर्स, प्रोखला केवल 12 . 5 लीटर समाई वाली एस मो० 1195 15 - 11 - 1971 के 
21 - 2 - 1988 इंडस्ट्रियल इस्टेट , पोखला, लवां लोहे की ऊंचाई पर लगने दिनांक 
नई दिल्ली - 20 

वाली नीचे को चौड़ी फ्लश की 30 - 3 - 1988 

टंकिया - IS: 774 - 1964 
20. सी एम / एल - 1686 पालसंस इंडस्ट्रीज , सुलतान - डोर क्लोजर ( दय नियंत्रित ) - एस० प्रो0 2127 31 - 12 - 1971 के 
30 - 4 - 1968 पुर रोड , कपूरथला IS : 3564 - 1966 दिनांक 

बाद स्थगित 

15 - 6 - 1968 
21. सी एम / एल -1762 उषा मार्टिन ब्लैक ( वायर- ( क ) सामान्य कार्यों के लिए इस्पात एस० मो० 3877 31 - 12 - 1971 के 
9 - 8 - 1968 रोस) लि० , तातीसिल्वाय , के तार के रस्से 

दिनांक 

बाद स्थगित 
रांची (बिहार ) IS : 2266--1963 

19 - 10 - 1988 
( ख ) लिफ्टों और ऊपर उठाने के 


बाद रद्द 


- 


- 


- 
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- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


( 1) 


( 2) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


दिनांक 


लिए इस्पात के तार के निलम्बन 
रस्से - - 
IS : 2365 - 1963 
ग ) जहाजरानी कार्यों के लिए 
जस्ता चढ़े इस्पात के गोल लड़दार 
तार के रस्से 

IS : 2581 - 1988 
• 22. सी एम / एल नेशनल ऐग्रोकेमिकल्स , एल्ड्रिन का पायसनीय तेज द्रव - एस० प्र० 4594 15 - 11 - 1971 
1835 सी - 2, इंडस्ट्रियल एरिया, IS: 1307- 1958 

के बाद रद्द । 
15 - 11 - 1968 पटना - 13 

28 - 1 - 1988 
23. सी एम / एल -- 1852 के० एल० कपूर एण्ड कं०, 15 लीटर समाई वाली ( साइफन- एस० ओ० 370 30 - 11 - 1971 के 
4 - 12 - 1968 4 -किशन दयाल जालान नुमा ) ऊंचाई पर लगने वाली दिनांक 

बाद स्थगित । 
रोड , सल्किया , डाकघर तलवां लोहे की फलश की टंकियां - 25 - 1 - 1969 
घुसूरी , हावड़ा । 

IS : 774 - 1964 
24 सी एम / एल 

प्रकाण पुल्व राइजिंग मिल्स , तांबा पाक्सीक्लोराइड का जल एस० प्रो० 370 31 - 12- 1971 के 
1874 इंडस्ट्रियल एरिया , सिर्जनीय तेज चूर्ण 

दिनांक 

बाद रद्ध । 
23 - 12 -1968 अलवर ( राजस्थान ) IS 1507- 1966 

25 - 1 - 1969 
25 . सी एम / एल - 2043 कीन पेस्टीसाइस ( प्रा० ) बी एच सी धूलन पाउडर एम० प्रो० 3930 15 - 12- 1971 के 
8 - 8 - 1969 लि० , इंडस्ट्रिाल इस्टेट , IS: 561 - 1962 

दिनांक 

बाद स्थगित । 
मुदिकल डाकघर , 

27 - 9 - 1969 
( बरास्ता ) पेरम्मबवूर 

( केरल ) 
26. सी एम / एल - 2056 स्टैण्डर्ड मिनरल प्राडक्ट्स बी एच सी पायसनीय तेज द्रव - एस . प्रो० 3930 15 - 12 - 1971 के 
25 - 8 - 1969 प्रा . लि . , सुभाष नगर, IS : 632 - 1966 

दिनांक 

बाद रद्द । 
जोगेश्वरी ( पूर्व ) बम्बई 

27 - 9 - 1969 


60 


27. सी एम / एल - 2057 

एल्ड्रिन का पायसनीय तेज द्रव 
25 - 8 - 1969 

IS : 1307 - 1958 
28. सी एम / एल-- 2148 निर्मल इंडस्ट्रीज , मेट्पल्ल - साफ, ठंडे और ताजे पानी के लिये एस० प्रो० 5045 31 - 12 - 1971 
__ 26 - 11 - 1969 यम रोड, कोयम्बटूर - 11 केवल 76x64 मि मी साइज दिनांक 

के बाद स गित । 
वाले क्षैतिज अपकेन्द्री पम्प - 27 - 12- 1969 

IS: 1520 - 1960 
29. सी एम एल - 2165 

तीन फेजी प्रेरण मोटर --- एस० प्रो० 437 31 - 12 - 1971 के 
5 - 12 - 1969 

IS : 325 - 1961 

दिनांक 

बाद स्थगित । 
7 - 2 - 1970 


11 


30. सी एम / एल - 2196 एन० सी० चक्रवर्ती फैली - चाय की पेटियों के लिये धातु के 

31 - 12 - 1971 के 
31 -12 - 1969 केटसं प्रा . लि . , 69/ 2, फिटिंग 

बाद स्थगित । 
चेतला रोड, कलकत्ता - 27 IS: 10 - 1964 
31. सी एम / एल - 2225 जय केमिकत्म , 14 / 1 वी , बी एच सी जल विसर्जनीय तेज एस० मो० 771 30 - 11 - 1011 
29- 1 - 1970 मील , दिल्ली -मथुरा रोड, चूर्ण 

दिनांक 

बाद स्थगित । 
फरीदाबाद ( हरियाणा ) IS: 562- 1962 28 - 2 - 1970 
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32. सी एम / एल - 2400 भारती मिनरलस , 15 / 7, मालाथियोन पायसनीय तेज द्रव - एस० मो० 57 30 - 11 -1971 के 
31 - 8 - 1970 मथुरा रोड , फरीदाबाद IS : 2567 - 1963 दिनांक 

बाद स्थगित । 
( हरियाणा ) 

2 - 1 - 1971 
33. सी एम / एल - 2431 स्वरूप केमिकल्स , वाटर वकेस एल्दिन का घलन पाउडर एस० मो० 561 31 - 10 - 1971 के 
20 - 10 - 1970 रोड, ऐश बाग , लखनऊ । IS : 1308 - 1958 

दिनांक 

बाद रद्द । 

30 - 1 - 1971 
34. सी एम एल - 2449 वि नेशनल टाइल वर्कस , 14- भीतरी इनमल : 

एस० मो० 3593 15 - 11 - 1971 के 
4 - 11 - 1970 ए, नजफगढ़ रोड, ( क ) नीचे परत देने के लिये दिनांक बाद रद्द । 
नई दिल्ली - 15 ( ख ) बांछित रंग का फिनिश देने वाला 2 - 10 -1971 

___ IS : 133 - 1965 
35. सी एम / एल - 2450 इंडियन ट्रेडर्स प्रा . लि . , ( 1 ) हरे पपटे , पी वी सी रोधित , 

इस का नवीकरण 
6 - 11 - 1970 इंडस्ट्रियल एरिया , पी वी सी खोल वाले , एल्युमि 

15 - 11 - 1971 के 
नजफगढ़ रोड , नियम चालक , 250/ 440 

बाद स्थगित कर दिया 
नई दिल्ली । 

गया था , पब उसी 
( 2) इकहरी कोर के पी वी सी 

तिथि से यह रद्द हो 
रोधित एल्युमिमियमा चालकों 

गया है । 
वाले केबल, (बिना खोल वाले ) , 
250/ 440 वोल्ट, पौर 
( 3) इकहरी कोर के पी वी सी 
रोधित एल्युमिनियम चालकों वाले 
केबल ( पी वी सी खोल पाले ) , 
650/ 1100 वोल्ट 
IS : 694 ( भाग 2 ) 

1964 
36. सी एम / एल - 2465 दि नेशनल टाइल वर्कस , 14 - सामान्य कार्यों के लिये प्रव - बम 

30 - 11 - 1971 के 
30 - 11 - 1970 ए, नजफगढ़ रोड , कीला बुरुश द्वारा बाहर लगाने 

बाद स्थगित । 
नई दिल्ली - 15 

का फिनिश देने वाली तैयार 
मिश्रित रंग रोगन , टाइप - 1 , 
श्रेणी ए 
IS : 117 -1964 


37 सी एम / एल - 2466 प्रारती मिनरलस , 15/ 7, बी एच सी पायसनीय तेज द्रव - एस० ओ० 3593 30 - 11 - 1971 के 
30 - 11 - 1970 मथुरा रोड, फरीदाबाद IS : 632 - 1966 दिनांक 

बाद स्थगित । 
( हरियाणा ) 

2 - 10 - 1971 
38. सी एम / एल - 2468 दि नशनल टाइल वर्क्स , 14- जलरोक यमाने का समेकित सीमेण्ट 
30 - 11 - 1970 ए, इंडस्ट्रियल एरिया , नजफ - मसाला 

गढ़ रोड, नई दिल्ली - 15 IS : 2645 - 1984 
38. सी एम / एल - 2470 राजस्थान राज्य सहकारी बी एच सी धूलन पाउडर- -- 
30 - 11 - 1970 क्रय-विक्रय संघ लि० , 89S : 661 - 1962 

इंडस्ट्रियल एरिया , जोत 
वाड़ा ( जयपुर पश्चिम ) , 
जयपुर ( राजस्थान ) 
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40 सी एम / एल - 2471 हरयाणा केमिकल्स एण्ड बी एच सी धूलन पाउडर एस० प्रो० 3593 30 - 11 - 1971 के 
30 - 11 - 1970 पेस्टीसाइडस, टी / 62, इंड . 

दिनांक 

बाद स्थगित 
ट्रियल एरिया , बहादुरगढ़ , IS : 561 - 1962 

2 -- 10 - 1971 
जिला रोहतक ( हरयाणा ) 
41. सी एम / एल - 2472 कोहमर पेंट कलर एण्ड ( 1 ) भारतीय मानक रंगों के 
30 - 11 - 1970 वानिश वक्स , छेहरटा , अनुरूप रंगरोगन के लिये तेल पेस्ट 

निकट रेलवे स्टेशन , अभूत - : 86 - 1950 
सर । 

( 2 ) भारतीय मानक रंगों के 

अनुरूप रंग- रोगन के लिये तैल 
गेस्ट --- 
IS : 94 - 1950 
( 3 ) भीसरी सफेवी के रंग - रोगन 
के लिये तेल -पेस्ट 

IS : 96 - 1950 
42. सी एम / एल - 2474 मेटल बेयसं एण्ड प्रिंटिंग वर्क्स, चाय की पेटियों के लिये धातु के एस० प्रो० 2014 30 - 11 - 1971 के 
3 - 12 - 1970 कलखाली , दमदम पार- फिटिंग 

दिनांक बाद रद्द । 
गोपालपुर , 24-परगना IS : 10 - 1964 

22 - 5 - 1971 
( प . बंगाल ) 


[ सं० सी० एम० डो०/13 -14] 


New Delhi, tha 23rd February 1972 
S . O . III3. - - - In pursuance alsub -regulation ( 3 ) ot rogulation of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) 
Regulations , 1955, the Indian Standards Institution horoby notifies that tho making fe ( 8 ) per unit for various products, details of 
which 46 given in the schedulo horeto annoxed , have been determined and tho too ( 9 ) ghall come into torce with effect from I Fob 
ruary , 1972 

THE SCHEDULE 


Sl . 


___ Product/ Class of Products 


No, end Title of Relevant Indian Standard 


Unit 


No. 


Marking Fec 

por Unit 


I 


3 


- 


2 . 5 paise 


I Parallel hand Icamong with parallel shanks . IS : 5444 - 1969 Specification for parallel One reamar 

hand icamcıs with parallel shanks. 
2 Long fiuted machine reamers with morse taper IS : 5445 - 1969Specificationforlong luted Ono Icamer 
ghanks 

machine roamors wih more teper shanks 
3 Chucking camers with parallel shanks 

IS : 5446- - 1969 Specification for chucking One reamer 

Teamers with parallel ghpks 
4 Chucking reamers with more taper shanks . iS : 5447 – 1969 Specification for chucking Ono roamer 

roamers with morse taper shanka 
S Taper pin hand reamers 

. IS : 5881 -- - 1970 Specification for taper pin One reamer 

hand Icamers 
6 Socket roamers with parallel ahanks 

15 : 5882 - 1970Specification for socket rea - Onc reamer 

mers with parallol shanks 
7 Socket reamors with more taper shanks . IS : 5907 – 1970 Specification for socket Ono roamor 

reamers with morso taper shanks 
8 Taper pin machine reamers . . . IS : 5918 1970 Specification for taper pin Ono reamer 

machine reamers 
9 Machino bridge Teamers . . . . IS : 5919 - 1970 Specification for machine One roamer 

bridge roamer 
10 Shell roumers . . . . . 15 : 5926 - 1970 Specification for shell rer - One reamer 

merg 
II Machine jig roamers 

IS : 6091 – 1971 Specification for machine Ond roamor 
Jig roamers 


2 . 5 palse 
2 .5 paise 
2 . 5 Paise 
2 . 5 prise 
2 5 palec 
3 . 5 paise 
2 . 5 paise 
2 . 5 paise 
2 5 palec 
2 . 5 paise 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 
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नई दिल्ली , 23 फरवरी , 1972 
एस० प्रो० 1111: — संख्या भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिह्न ) विनियम , 1955, के विनियम 7 के उपविनियम ( 3 ) 
के अनुसार भारतीय मानक संस्था की ओर से अधिसूचित किया जाता है कि विभिन्न वस्तुओं की प्रति इकाई महरांकन फीमें जिनके व्यौरे नीचे 
अनुसूची में दिये गये हैं , निर्धारित की गई हैं और ये फीसें 1 फरवरी, 1972 को लागू हो जाएंगी । 


- 


अनुसूची 


उत्पाद / उत्पाद का नाम 


इकाई 


सम्बद्ध भारतीय मानक की पदसंख्या 

और शीर्षक 


प्रति इकाई मुहर लगाने 

की फीस 


संख्या 


( 1 ) समान्तर शैक वारें हाथ के समान्तर रीमर 


2 . 5 पैसा 


( 2 ) मोर्स गावदुम शैक वाले लम्बे पनारीदार 

मशीन रीमर 


2 . 5 पैसा 


IS: 5444 - 1969 समान्तर शैक एक रीमर 
वाले हाथ के समान्तर रीमरों की 
विशिष्टि 
IS : 5445 - 1969मोर्स गावदुम शैक एक रीमर 
वाले लम्बे पनारीदार मशीन 

रीमर की विशिष्टि । 
IS : 5446- 1969 समान्तर शैक एक रीमर 
वाले चक में लगने वाले रीमर 
विशिष्टि । 
IS: 5447- 1969 मोर्स गावदुम एक रीमर 
शंक वाले चक में लगने वाले रीमर 
की विशिष्टि । 


( 3 ) समान्तर शैक वाले चक में लकने वाले रीमर 


2 . 5 पैसा 


( 4 ) मोसं गावदुम शैक वाले चक में लगने वाले 

रीमर 


2 . 5 पैसे 


( 5 ) गावदुम पिन वाले हाथ के रीमर , 


2 . 5 पैसे 


IS : 5881 -- 1970 गावदुम पिन एक रीमर 

वाले हाथ के रीमर की विशिष्टि । 
IS : 5882 - 1970 समान्तर शैक एक रीमर 
वाले साकेट रीमर की विशिष्टि । 


समान्तर शैक वाले साकेट रीमर 


2 . 5 पैसे 


( 7 ) मोर्स गावदुम शैक वाले साकेट रीमर 


एक रीमर 


2 . 5 पैसे 


IS: 5907 - 1970 मोर्स गावदुम 

शक वाले साकेट रीमर की 
विशिष्टि . 


( 8 ) गावदुम पिन वाले मशीन रीमर 


2 . 5 पैसे 


IS: 5918 - 1970 गावदुम पिन एक रीमर 

वाले मशीन रीमर की विशिष्टि । 
IS: 5919- 1970 मशीन ब्रिज एक रीमर 

रीमर की विशिष्टि 


( 9) मशीन ब्रिज रीमर 


2 . 5 पैसे 


( 10 ) 


शेल रीमर 


2 . 5 पैसे 


IS : 5926 - 1970 शेल रीमर की एक रीमर 

विशिष्टि । 
IS: 6091 -1971 मशीन जिग एक रोमर 

रीमर की विशिष्टि । 


(11) मशीन जिग रीमर 


2 . 5 पैसे 


[ मं मी० एम० डी0/ 13 : 10 ] 
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S . O . III4. - In pursuance of sub-regulation ( jol rgilatio!17 at th3 Indian Standards Iystitution ( Certification Marks ) 
FRagulations, 1955 , the Indian Standards Institution hereby sliiics that ths marking 103 ( ७ ) per unit lor various products , details ol 
which are giyon In the Schedule horeto annexed , havc bocn ditermaciand tasta ( s ) shall coine into force with eflect from the dattes 
dates shown ugainst each : 

THE SCHEDULE 


. S1. 
No. 


Product / Class of Products 


No. and Title of Relevant Indian 

Standard 


Unit 


Making Fcc per Uolt 


Date of eflect 


I Miners cap lamp batteries (lead acid . IS : 2512 — 1963 Specification for One l atlery 3 paise I Feb, 1972 
V Pe) 

mincis cap lamp batteries 

(lead acid type ) 
2 Diazinoneinulsilable concentrates . IS : 2861 - - 1964 Specification for One litre 5 poise 

16 Jan.1972 
dlazinon emulsifiable concent 

ratet 
3 Fenitrothionemulsifiable concentrates IS : 5281 - 1969 Specification for one litre 5 paise 16 Oct. 1970 

fenitrothion emulsifiable con 

centrates 
4 Country spirit 

IS : 5287 – 1969 Specification for ICO litre (i) 10 paise per unit 1 Jan 1992 
country spirit 

the first 10 , 000 

units 
(it) 5 paise per unit 

for the next40, 000 

units 
( it ) 2 paise per unit 

for the remaining 
units 


5 


INo. CMD/13 : 10 ] 
एस० ग्रो० 1114 :-- भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम , 1955, के विनियम, 7 के उपविनियम ( 3 ) के 
अनसार भारतीय मानक संस्था की ओर से अधिसूचित किया जाता है कि विभिन्न वस्तुओं की प्रति इकाई मुहरांकन फीसें जिनके व्यौरे नीचे 
अनुसूची में दिए गए हैं, निर्धारित की गई हैं और ये फीसे उनके आगे दी गयी तिथियों से लागू हो जायेंगी : 

अनुसूची 
क्रम उत्पाद / उत्पाद का नाम 

सम्बद्ध भारतीय मानक की इकाई प्रति इकाई लागू होने की तिथि 
संख्या 

पदसंख्या और शीर्षक 

मुहर लगाने 
की फीस 

__ _ 6 
( 1 ) खनिकों के टोपी लैम्पों की बैटरियां IS : 2512 - 1963 खनिकों के एक बैटरी 3 पैसे 1 फरवरी , 1972 
( सीसा माल टाइप ) 

टोपी - लैम्पों की बैटरियों की 

विशिष्टि ( सीसा पाल टाइप ) 
( 2) डायाजिनोन पायसनीय तेज द्रव IS : 286 1-- 1964 डायाजि - एक लीटर 5 से 16 जनवरी , 1972 

- नोन पायसनीय तेज द्रव की विशिष्ट । 
( 3 ) फेनीद्राथियोन पायसनीय तेज द्रव IS : 5281 - 1969 फेनीट्रा- एक लीटर 5 पैसे 16 अक्तूबर, 1970 

थियोन पायसनीय तेज द्रव की 

विशिष्टि 
( 4) देसी शराब 

5 : 5287 - 1969 देसी शराब 100 लिटर ( 1 ) पहली 16 जनवरी , 1972 
की विशिष्टि । 

__ 10000 इकाइयों के 
लिए 10 पैसे प्रति इकाई 
( 2 ) अगली 40000 
इकाइयों तक के लिए 5 
पैसे प्रति इकाई । 
( 3 ) शेष अगली इका 
इयों के लिए 2 पैसे प्रति 


- 


- 


- 


- 


[ संख्या सी० एम० डी० / 13 : 10 ] 
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S . O . 1115, Io pursuance of sub - rulc (1 ) of rul: 4 of th : 1.11197 Standards Institution (Certification Marku) Rules , 1955 
the Indian Standards Institution hereby notifies that the Standard Mark (s ) , design (s ) of which together with the verbal description 
of the design (s) and the title(s ) of the relevant Indian Standard (s ) are given in the schedule hereto annexed ,/have been specided . 


This . Standard Mark (s) for the purpose of the Indian Standards Institution (Certification Marks ) Act, 1992 und the Rules and 
Regulations frarned thereunder, shall come into force with effect from the dates shown against each : 


THE SCHEDULE 


Product/Class of Product 


Design of 

tho 
Standard 

Mark 


No. an Title of theRelevant 

Indian Standard 


Verbaldescription of the Design 

of the Standard Mark 


Dke of 

ctfect 


5 


I IS 12512 


Miners cap lamp batteries (lead 

acid type ) 


Feb . 1972 


IS : 9312-- 1963 Specification for The monogrun of the Indian 
miners cap latap bgtteria 

Standard . Institution , con 
(lead ucid type ) 

sloting of Ictters ISI , driwa 
in tho east style md relative 
proportions , indiatod in 
Col. Ga ), the number daug 
nation of the Indian Standard 
being supercribed on the top 
side of the monogram usin 
diated in the design 


2 


IS : 2861 


Diaz non emulsidable concent - 

rates 


$ : 2861 - 1964 Specification 
for d 47 .qon emulsifiable con 
centrofeo 


The monogram of the Indian 16 In 1972 

Standards Lastituțion . COD 
giation of letters ISI . 
drawn in the act style and 
relative proportions as indi. 
ated in Col. (2 ) the oumber 
designation of the Indian 
Standard being superscribed 
op the top ride of the mopa . 
from indiated in the 
design, 


3 IS : 528I 


Penitrothion mulsidable 

concentratos 


16 Oct 1970 


IS 3781- 1989 Spoidaation 

for fenitrothion emuludable 
Wecette 


Tho Doporta of the Indian 

Stendud . Institution , con 
rigting of letter IST . dfawn 
la the cact style and relativt 
Proportione indiated in 
Col. ) the number die 
Dation of the Indian Stander 
being supercribed on the top 
side of the Mono ammin 
dlated in thedouica . 


* 150 


4 IS 1928 


country 


Country spirit 


16 Jan 1972 


sm 


IS : 3287 - 1969 Speciation for The monogay of the Indian 
country spirit 

Standard . Lastitution , con 
dating of letters ISI , dawa 
in the cact etyle and relative 
proportions # indiated in 
Col. (2 ), the atomber desit 
nation of the Indian Standard 
being superscribed on the top 
side of the monogram windi 
osted in the design , 


INO, CMD /13 : 0) 


Thooto 1115.--- TE AT HEAT (H TF ) force 1955 farerea 4 $ safarra ( 1) * were 
भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि मानक चिह्न जिनके रिजाइन मौर शान्दिक विवरण तत्सम्बन्धी भारतीय मानकों 
के शीर्षक सहित नीचे प्रमुसूची में दिए हैं, भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित किए गए है । 


भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चित ) अधिनियम 1952 और उसके मधीन बने नियमों के निमित मे मानकचिह्न पी गई विधियों से 
लागू हो जाएंगे । 
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HTRA 


पांच मानवनि 


उत्पार/ उत्पाद का वर्ग 


अनुसूची 
सम्बद्ध भारतीय मानक की 
पदसंख्या और शीर्षक 


भारतीय मानक चित्र की रिजाइन का लागू होने की 
शाब्दिक विवरण 

तिमि 


12 


1 थाई एस: 2812 अनिकों के टोपी- लेम्पों की ____ IS : 2512 - 1983 भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम 1 फरवरी 

बैटरिना ( सीसा अम्ल बनिकों के टोपी लैम्पों जिसमें प्राई एस आई शब्द होते हैं 1972 
टाइप ) 

की बैटरियों की विशिष्ट स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई शैली और 
( सीसा अम्ल टाइप ) अनुपात में तैयार किया गया है 

और जैसा दिखाया गया है उस 
मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय 

मानक संस्था की दी हुई है । 
2 पाई एस: 2881 डायाजिनोन पायसनीय तेज IS : 2861 - 1984 भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम 16 जनवरी 

याजिनोन पायममीय जिसमें पाई एस पाई शव्य होते . 1972 
तेज द्रव की विशिष्टि स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई शैली और 

अनुपात में तैयार किया गया है 
और जैसा दिखाया गया है उस 
मोनोग्राम के ऊपर की मोर भारतीय 

मामक की सख्या दी हुई है । 
3 आई एस : 5281 फेनीद्राधियोन पायसनीय तेज IS : 3281 -1989 फेनी भारतीय मानक संस्था का भोनोग्राम 16 अक्टूबर 

फेनीट्राथियोन पायसनीय जिसमें पाई एस पाई शब्द होते है 1970 
तेजद्रव की विशिष्टि स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई शैली और 

अनुपात में तैयार किया गया है 
पीर जैसा दिखाया गया है उस 
मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय 

मानक की संख्या दी नईहै । 
माई एस: 5287 देसी शराब 

IS : 5287 - 1969 भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम 18 जनवरी 
देसी शराब की विशिष्टि जिसमें पाई एस माई शव होते है 1972 

स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई शैली और 
अनुपात में तैयार किया गया है और 
जैसा दिखाया गया है उस मोनो 
ग्राम के ऊपर की मोर भारतीय 
मानक की संख्या दी हुई है । 


[ सं० सी० एम० डी० / 13 : 0 ] 
S . O . 116 - - - In pursuance of sub -rule ( 1 ) of rulea of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Rules, 1955 
the Indian Standards Institution bereby notifies that the Standard Matk (s ), design ( s ) of which together with the verbal description 
of the design ( s) and the title( s) of the relevant Indian Standard( s)/ are given in the schedule hereto anncxcds/have been specined . 

Thore Stoodud Mærk for the purpose of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Act, 1992 and the Rules and 
Reculations frondd thertunder , thall come into force with effect from 1 February 1972 : 

THE SCHEDULE 
s1. Denign of the Product Clees of Product 

No , an Title of the Relevant Verbul description of the Deal 
No . StendardMert 

Indian Standard 

of the Standard Mark 


TIS : 5444 


Parallel hand reamers with par 

allel shonko 


IS : 5444 – 1969 Specification for par- The monogram of the Indian Star 
allel hand reaniers with parallel dards Institution consisting of 
Ahanka 

letter , ISI , dran in the cxect stylo 
and relative proportion . Hindi 
cated in Col (2 ), the number darige 
nation of the Indian Standard being 
superscribed on the top side of tho 
monogram e indicated in the door 
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2 IS : 5445 


Long fluted machine reamers 

with morgetaper shanks 


BE 


3 IS : 5446 


Chucking reamers with rarallel 

shanks 


15 5446 


WIL 


4 


I $ : 5447 


Chucking reamers with morse 

taper shanks 


IS 41 


It 


" 


: 


4 . TU 


5 IS 


5881 


Taper pin hand reamers 


KHI 


MN 


IS : 5445 - - 1969 Specification for long The monogram of the Indian Stan 

flute machincreamers with morse dards Institution , consisting of 
taper slanks 

letters ISI drawn in the exact 
style and relative proportions 08 
indicated in Col (2 ), the number 
designation of the Indian Standard 
being superscribed on the top side 
of the monogram as indicated In 

the design , 
IS : 5116 – 1969 Specification for The monogram of the Indian Stan 

chucking reamers with parallel dards Institution , consisting of 
shanks 

letters ISĽdrawn in the exact 
style and relative proportions 89 
indicated in Col ( 2 ), the number 
designation of the Indian Standard 
being superscribed on the top side 
of the monogram as indicated in the 

design , 
IS : 5447 - 1969 Specification for The monogram of the Indian Sten 

chucking reamers with morge taper dards Institution , consisting of 
Bhanks 

letters ISI drawn in the exact 
style and relative proportione ag 
indicated in Col ( 2 ), the number 
designation of the Indian Standard 
heing superscribed on the top side 
of the monogram as indicated in 

the design , 
IS : 5881 - 1970 Specification for tap - The monogram of the Indian Stan 
er pin hand reamers 

dards Intitution , completing of 
letters IST drawn in the exact 
style and relative proportions ! 
Indicated in Col ( 2 ), the number 
designation of the Indian Standard 
belng sunerscribed "an the top side 
of the monogram Tag indicated in 

the design , 
IS : 5982 - 1970 Specification for The monogram of the Indian Stan 
socket reamers with parallel shanks dards Institution , consistira of 

letters TSI drawn in the exact 
style and relative proportions an 
indicated in Cot ( 2 ), the numer 9 
designation of the Indian Standard 
hring sun - racrihed on the ton aldo 
of the monogram as indicated in the 

design , me 
IS - 797 - 997 ) Scification for goc - The monogram of th Indian Stan 
kot remers with morse taper shanks Sards Tnstitution , consistina of 

letters TST drawn in the exact 
ople and relntior pronortions AS 
indicated in Colony, the numher 
designation of the Yastian Standard 
hogy nerecrihet on the top of te 
Pofthe monogramn as indicated in the 

design . 
IS : 5019 _ 1979 Sn -cification for The monogram of the Indian Stan 
20er nini mac ıine reamers 

darts Thatitution , conisting of 
Jetters TST drawn in the axact 
gtyle and relative proportions 49 
Indicated in Col ( ), the number 
draipnation of the Indian Standar 
hring unfracribed on the tre side 

of the monogram as indicated in the 

Fdesign , 
To . -01 - 1970 narifiration for The monogram of the Tarlin Stan 
micbine brilgeroamers 

daras Institution , consisting of 
. fretter TSI" Arawn in the exact 

style and relative droportions 99 
indicate in Chi ( ? ), the number 

designation of the Indian Standard 
hein quner rrihet on the ton side 
of the monogram as indicated in the 
derigt 


6 


IS : 5882 


Socket rcamera with parallel 

shanks 


1 . 47 


7 


IS : 59077 


Socket rennern with myrge 

taper shanks 


175207 


8 IS :5 ? 18 


Taper pin machinercamers 


1 st 


( $ ; 59171 


I 122 ritgeroamers 


15 -1919 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


I 


2 


5 


118001 


। 


ro IS : 5926 Sheil camcra 

IS : 5976 - 1970 Specification for Tie moinsram of the Indian Stan 
shell icat 

dard , Institution , consisting of 
Ictien ISI , drawn in the exact 
style and relative proportions 28 
indicated in Col ( 2 ), the number 
Jesignation of the Indian Standard 
bring superscribed on the top side 
of ti e monogram as indicated in the 

design 
IS : 6091 Machine jig rcanici 

TS : ( - 07 --- TOTT Spronration for The monogram of the Indian Stan 
muchise pgicnmcis 

jaids Inititutior , consisting of 
Jetters " ISI , drawn in the exact 
style and relativt proportions A8 
indicated in Col (2 ), the number 
designatin of the Indian Standard 
being superscrihed on the top side 
of themonogram as indicated In the 
design. 
- [ No. CMD/ 

IT 
एस० पी० 1118 . भारतीय म नक संस्था ( पमा विह ) नियम 1955 के नियम 4 के उपविनियम ( 1 ) के अनसार भारतीय 
मानक संस्था की ओर से अधिसूचित किया जाता है कि मानक चद जिाके डना न और शाब्दिक विवरण त सम्बन्धी भारतीय मानक के 
शीर्षक सहित नीचे प्रसूची में दिए हैं , भारतीय म नक संस्था चिल्लारा नि गराि किएगएहैं । 

भारतीय मानक संस्था (पमा गन ) अधिनिया 1932 " और उसके अधीन बने नियमों के निमित ये मानक चिह्न 1 फरवरी 1972 
से लाग हो जाएंगी : 

ग्र सूची 


- 


- 


- 


- 


क्रिमांक मानक चिह्न 

की शिजान 


उत्पाद / उत्पाद का वर्ग 


सम्ब भारतीय पानक की पद- भारतीय मानक चित्र की डिजाइन का 
संख्या और शीर्षक 

शाब्दिक विवरण 


12 


4 


ALLL 


5444 समान्तर शंक वाले हाथ के सम न्तर IS • 5444 - 1969 समान्तर भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 
मर 

कनारे य के मन्दिर ISI या द होते हैं स्तम्भ ( 2 ) 
नीमरों की निशट 

में दिखाई ली और अनुपात में तैयार 
किया गया है और जैसे दिखाया 
गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की मोर 

भारतीय मानक की संख्या दी हुई है । 
? IS • 5443 मोसं गावदुम ङ्गक वाले लम् IS : 5445 - 1969 मोर्म भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम 
( HAN पनारीदार मशीन रीमर गायक बालेसम्ले पनारी 

गागंटमकबाले लम्ने पनारी - जिसमें " ISI " शब्द होते हैं 
दार मणमा रीमर की विशिष्टि स्तम्भ ( 2 )में दिखाई शैली और अनुपात 

में तैयार किया गया है और जैसा 
दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर 
की और भारतीय मानक की संख्या दी 


3 IS • 5446 समान्दर क बाते चक में लगने IS : 5446 - 1969 समा - 
वाले रीमर 

तर पोक माने नफ में लगने 
वाले रीगर की विशिष्ट 


भारतीय मानक संख्या का मोमोग्राम 
जि में " ISI " शब्द होते हैं स्तम्भ 
( 2 ) में दिखाई गली और अनुपात में 
नयार किया गया है और जैसा दिखाया 
गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की पोर 
भारतीय मानक की मंख्या दी हुई 


---- - - - ----------- --- -- - ------------- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


2 


3 


ka 


A 


151 


IS : 5447 मोर्स गावदुम शैक वाले घर में [ IS :C5447 - 1969 मोर्स ? भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 
लगने वाले रीमर 

गापदुमक वाले चक में ISI शब्द होते हैं स्तम्भ ( 2 ) 
लगने वाले रीमर की पिशिष्टि में दिखाई शैली और अनुपात में तैयार 

किया गया है और जैसा दिखाया गया है 
उस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीय 

माना की संख्या दी हुई है । 
5 IS : 5881 गावाम पिन वाले हाथ के रीमर IS : 5881 - 1970 गाव- भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राभे जिसमें 

हम पिन वाले हाप के रीमर — ISI शब्द होते हैं स्तम्भ ( 2 ) 
की विशिष्ट 

में दिखाई शैली और अनुपात में तैयार 
किया गया है और जैसा दिखाया गया है 
उस मोनोग्राम के ऊपर की भोर भारतीय 

मानक की संख्या दी हुई है । 
A IS : 3882 समान्तर बैंक वाले साकेट रीमर IS : 5882 - 1970 समान्तर भारतीय मानक संस्था का मोनोगाम जिम 

बैंक वाले साकेट रीमर की ISI शब्द होते हैं स्तम्भ ( 2 ) 
विशिष्ट 

में दिखाई शैली और अनुपात में तैयार 
किया गया है और जैसा दिखाया गया 
है उस मोनोग्राम के ऊपर की भोर 

भारतीय मानक की संख्या दी हुई है । 
7 IS : 5907 मोर्स गायतुम पौंक वाले साकेट IS : 5907 - 1970 मोर्स भारतीय मानक संस्था का मोनोगामी 
रीमर 

गावामक वाले साकेट रीमर " ISI " द होते है स्तम्म 
की विशिष्टि 

( 2) में दिवाई शैली पीर अनुपात 
में तैयार किया गया है और जैसा 
दिखाया गया है उस मोनोग्राम के ऊपर 
की भोर भारतीय मानक की संख्या 

दी हुई है । 
S , 5913 गावाम पिन वाले मशीन रीमर IS : 5918 - 1970 गाव. भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 

दम पिन पाले मशीन रीमर " ISI " शब्द होते हैं स्तम्म ( 2 ) 
की विशिष्टि 

में दिखाई शैली और अनुपात में तैयार 
किया गया है और जैसा दिखाया गया 
है उस मोनोग्राम के ऊपर की पोर 

भारतीय मामक की संख्या दी हुई है । 

TS . 3818 - 1970 ममीन भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें 
9 IS : 5919 मशीन ब्रिज रीमर 

रकी विशिष्टि "- ISI " शब्द होते हैं स्तम्भ ( 2 ) 

में दिखाई शैली और अनुपात में तैयार 
किया गया है पीर पैसा दिखाया गया 
है उस मोनोधाम के ऊपर की ओर 
भारतीय मानक की संख्या दी हुई 


B 


599 


10 IS : 5928 भेल रोमर 


1519 


ISI15926 - 1970 शल भारतीय मानक संस्थाका.मोनोगाम जिसमें 
रोमर की विशिष्टि 

" ISI " " शब्द होते हैं स्तम्भ ( 2 ) 
में दिखाई शैली और अनुपात में तैयार 
किया गया है और जैसा दिखाया गया है 
उस मीनोग्राम के ऊपर की ओर 
भारतीय मानक की संख्या दी हुई है । 
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- 


5 


IS600 


- 


- 


11 IS: 6091 मशीन जिग रीम 

IS: 6091 - 1971 मशीन भारतीय मानक संस्था का मोनोपाम 
पिपरीमर की विशिष्टि जिसमें "IS " शब होते है स्तम्म 

( 2 ) में दिखाई शैली पोर मनपास में 
तैयार किया गया है भीर जैसा दिखाना 
गया है उस मोनोग्राम के ऊपर की भोर 
भारतीय मानक की संख्या दी है । 

[ सं०सी०एम०10 /13: 00 
New Delhi , the 6th Apr 1972 
S . O . 1117 - In pursuance of sub - tule ( 1 ) of rule 4 of the Indian Standards InstitutioQ ( Certification Marks ) Roles , 1955 
the Indian Standards Institution hereby notifies that the Standard Mark , desien of which together with the verbal description 
of the design and the title of the relevant Indian Standard is given in the Schedule hereto Annexed , has been specified , 

This Standard Mark for the purpoge of the Indian Standards Institution ( Cortification Marks) Act, 1952 and the Rules 
and Regulations fromed thereunder , shall come into fororith gect from 16 February 1972 

THE SCHUU . 


Product/ Class of Product 


Design ofthe 
Standard 
Mark 


No. und Tulc of the 
Relemmat Iadion Standard 


Verbal description of the Design of tho 
Standard Mark 


on 
be 


( 3 ) 


( 4 ) 


( ७ ) 


Diesel onging 


. 


. 


1 . IS : 100I 

HAL 


. IS : 1601- 1960 Speciation for The monogram of the Indian Standards 

performing of constant Institution consisting of letter , " IST 
speed internal combustion drawn in the cract style and reledve 
engine for general purposes. proportions as Indicated in Col. 2 , the 

number designation of the ladian Standard 
being guperscribed on the top alde of 
the monogram # indlated in the 
design . 


LI 


No CMD /11191 
नई दिल्ली , 6 अप्रैल , 1972 
एस. • 1117 - भारतीय मानक संस्था ( प्रमापन चिह्न ) नियम 1955 के नियम के उपपिनियन ( 1) अनुसार 
भारतीय मानक संस्था की ओर से अधिसूचित किया जाता है कि मान सिंह जिसकी रिजाइन और शान्दिा विवरण समया 
भारतीय मानक पीक सहित नीचे मनसूची में दिये गये हैं, भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित किया गया है । 

भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन पिक ) अधिनियम 1962 और उसके प्रधीन बने नियमों के निमित्त यह मानक पिण 
16 फरवरी, 1972 से चागू हो जायेगा : 


म मानक बिसी 
सम्मा ! डिजाइन 


उत्पाद/ उत्पाद का पर्ने सम्बर भारतीय मानक की पसंख्या मोर भारतीय मानक पिता की रिजाल का 

सीक 

शाबिक विवरण 


- 


- 


- - 


1. IS : 1601 


रीजल इंजन 


151601 


IS : 1801 - 1960 सामान्य कार्यों के भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम 
लिए पचरगति प्रताही जन को कार्य - जिसमें ISI सब होते है स्तम्भ 
प्रदता की विशिष्टि 

( 2 ) में दिखाई मेली पौर पनुपात 
में तैयार किया गया है और पैसा 
दिखाया गया है उस मोनोग्राम के 
ऊपर की ओर भारतीय मानक की 
पदसंख्या दी हुई है । 


[ सं० सी• एम . 10/ 13 : 00 
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[ PART II -- 
- -- 
S . O . 1118 - In pirs ,141 s45 - yilation ( 0 ! . it tot 1 7 of the Indian Sundarus Institution (Certification Marks ) 
Regulations, 1955, 12 ( 2liti stari: 1.15.1. 4 1.11111110 111 11L canarki ig f :: prillit fur di sel Pngines, details of 
which are given in the Schedulendrelu annexal, has bering : iiiciulith- fro shall come into force with effect from 16 February 
1972 : 

THE SCHEDULE 


Product Class of Product 


No. and Title of Rcicvert 

Indian Shanvidid 


Unit 


Marking Fee per Unit 


( 3 ) 


Diesel engines 


One 
engine 


IS : 1601 -- 1960 Specificution for 

furnance of Cunstantspeed 
internal cuinblyt : n eginc for 
general purposes 


(1) Rs. 5 . 00 per unit for the first 1 . 000 units 
( ii ) Rs. 3 .00 per unit for the next 10 ,000 
units 

And 
( iii ) Rs . 1 : 50 per unit for production 

beyond II , 000 units . 


[NO, CMD /13: 10 ] 

M . V . PATANKAR , 

Dy , Director General 
एस०प्र० 1118. -- भारतीय मा क संस्था (प्रमाणन चिह्न ) विनियम 195 5, के विनियम 7 के उपविनियम ( 3) के 
अनसार भारतीय मानक संस्था की ओर से अधिभूचित किया जाता है कि डीजल इंजन के प्रति इकाई मुहरांकन फोस जिसके व्यौरे 
नीचे मनसची में दिये गये हैं ,निर्धारित की गई है और ह फीस 10 .रवरी 1972 से लागू हो जायेगी : 

अनुसूची 


उत्पाद / उत्पाद का वग 


सम्बद्ध भारतीय मानक की पदाआ 

और शीर्षक 


इकाई 


क्रम 
संख्या 


प्रति इकाई मुहर लगा को फो । 


1. 


रीजल इंजन 


IS : 1601 - 1960 सामान्य कार्यों एक इंजन 

के लिए अपरगति अलहीइंजन की 
कार्यप्रदता की विशिष्ट 


( 1 ) पहली 1000 इकाइयों के लिए 

. 5 . 00 प्रति इकाई। 
( 2 ) अगली 10000 इकाइयों के लिए 

रु . 3 . 00 प्रति इकाई ; और 
( 3 ) 11000 इकाइयों से ऊपर उत्पादन के 

लिए ० 1 . 50 प्रति इकाई । 


[ सं० सी० एम० डी०/13 : 10 ] 
एम० बी० पाटनकर, 
उपमहानिदेशक 


MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION 

( Department of Labou:: and Employment ) 

New Delhi, the 22nd April , 1972 
s . o . 1119. -- In pursuance of section 17 of the Itidus 
trial Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ) , the Central Gov 
ernment hereby publishes the following award of the 
Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in 
the industrial dispute between the employers in rela 
tion to the National Insurance Company Limited, Cal - ..-. 
cutta and their workmen , which was received by the 
Central Government on the 18th April, 1972. 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS .. 

TRIAL TRIBUNAL AT CULCUTTA 

REFERENCE: No . 72 OF 1971 
PARTIES: 
Employers in relation to the National Insurance 
Company Limited , Calcutta , 

AND 
Their workmen. 
PRESENT : 
Sri S , N . Bagchi, Presiding Officer, 
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APPEARANCES : 

of their workmen , who could not attend their duties 
On behalf of Employers. Shri R . N . Gupta , 

on the 5th and 6th August, 1970 was justified ? If 

not, to what relief are they entitled ? ” To the Cent 
On behalf of Workmen , Shri R . P . Robindrana ral Government Industrial Tribunal, Calcutta . 
than , Vice -President. 

Subsequently after the said reference negotiations 

were held between the parties out of Court and after 
Sri A . K Roy Choudhury , General Secretary . mutual negotiations the following settlement has been 

arrived at on 9th July , 1971 : 
STATE : West Bengal. INDUSTRY : Insurance. 

Ters of Settlement 
AWARD 

It is hereby agreed as follows: 
By Order No . F . 17011/ 2 / 71 - LRI, dated 30th April , 

1. That the Company shall grant special leave to 
1971, the Government of India , in the Ministry of the workmen who absented from duty on 5th and 6th 
Labour, Employment and Rehabilitation (Department August, 1970 and accordingly the Company shall pay 
of Labour and Employment ) , referred an industrial to the workmen concerned their salary for these two 
dispute existing between the employers in relation to days . 
the National Insurance Company Limited , Calcutta 
and their workmen , to this Tribunal, for adjudication , 

2 . That the workmen shall accept the payment of 
numely : 

salary for these two days on account of special 12 in 

full and final settlement of their claim over the issue 
" Whether the action of the management of Messrs before the Central Government Industrial Tribunal 

National Insurance Company Limited , Cal. 
çutta , in making deductions from the wages 

3 . That the said payment shall be made by the 
of their workmen , who could not attend 

Company to the concerned workmen on 30th July , 
the duties on the 5th and 6th August, 1970 

1971 along with the salary for the month of July , 
was justified ? If not, to what relief are they 

1971. 
entitled ? " 

4 . That the parties will file a joint petition before 
2 . The management of the Insurance Company 

the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta 
and the Union during the pendency of the proceed 

on 12th July , 1971 with the prayer that the Tribunal 
ings of adjudication came to a compromise and may give its award in terms of this settlement. 
recorded the terms thereof and filled the memoran 
dum of compromise before this Tribunal on 12th 

5 . That the parties shall meet their own cost in 
July, 1971 when there was no Presiding Officer , Mr, 

respect of this dispute before the Central Government 
Justice A . C . Sen who was the Officer - in - charge ol 

Industrial Tribunal, Calcutta . 
this Tribunal received that compromise document 

For the Employer : 

For the Workmen : 
but could not record it . I then joined and fixed this 
date for recording the compromise. 

(Sd ) Illegible . 
There was 

Witnesses: 1. 

a 
term in the compromise document being paragraph 3 

( Sd ) Illegible . 
where it was recorded that the payment for the two 
duys , 5th and 6th August , 1970 , of wages to the 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
workmen would be made by the management on 30th 

TRIAL TRIBUNAL , CALCUTTA , 
July , 1971 along with the salary of the month of July 
1971. Today in continuation of the original petition 

In the matter of Industrial Dispute . 
of compromise both the parties Aled another petition 

BETWEEN 
recording therein that in terms of paragraph 3 of the 
original compromise petition the payment had already 

National Insurance Company Ltd ., Calcutta . 
been made and received by the workmen for the 

AND 
two days. So, there is no claim now pending against 

Its workmen represented by National Insurance 
the Company by the workmen . 

Employees Association , Calcutta . 
3 . I have perused the document of compromise and 

AND 
I consider the terms thereot to be fair , just and 

In the matter of Central Government Order 
equitable . I therefore , record both the two compro 

dated 30th April, 1971 , Reference No. 72 of 
mise petitions and pass an award in terms of the 

1971: 
compromise petitions which shall form part of the 
award . 

Joint Petition of the Parties: 
Thus I render my award . 

Most respectfully sheweth : 
( Sd .) S . N . BAGCHI, 

That in terms of Paragraph 3 of the Memorandum 
Presiding Officer . 

of Settlement dated 9th July , 1971 between the afore 
Dated , April 12, 1972 . 

suid parties filed before this Learned Tribunal the 

National Insurance Co . Ltd ., has made and the work 
Memorandum of settlement between National In 
surance Co. Ltd ., 18 , Robindra Sarani, Calcutta and 

men have accepted the payment. 
its workmen represented by National Insurance 

In the circumstances it is prayed that the learned 
Employees Association , 37, Suren Sarkar Road , 

Tribunal be pleased to accept the settlement dated 
Calcutta - 10 . 

9th July , 1971 and pass its award in terms of the sand 

settlement and / or pass such order or orders as the 
For the Employer : Sri S . N . Gupta, General Manager . 

learned Tribuna ! may deem fit and for this act of 
For the workmen : 1 . Shri P . P . Ravindranathan , 

kindņcss the parties as in duty bound shall every 
Vice - President of the Union . 

pray . 
2 . Shri A . K . Roy Choudhury , General Secre 

For and on behalf of National 

Insurance Co . Ltd . 
tary of the Union . 

(Sd ) Illegible . 
Short recital of the case 

General Manager . 

For and on behalf of 
The Central Government vide its order dated 30th National Insurance Emplovee s Association . 
April, 1971 referred the Dispute “ Whether the action ( Sd .) Illegible, 
of the management of MA . National Insurance Co . General Secretary . 
Ltd ., Calcutta , in making deductions from the wages 

No. F . L . 17011 / 2 / 71 /LRI ) 
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New Delhi, the 28th April, 1972 
S . O . 1120 . - In purşuance of section 17 of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Goy 
ernment hereby publishes the following award of the 
Arbitrator in the industrial dispute between the 
employers in relation to Bhakra Management Board , 
Nangal and its workmen represented by the Nangal 
Bhalora Mazdoor Sangh , Nangal Township which was 
received by the Central Government on the 24th 
April , 1972 . 
In the matter of arbitration under Section 10 - A 

of the Industrial Dispute Act, 1947 in the 
industrial dispute between the Member ( Irri . 
gation ) , Bhakra Management Board , Nangal 
Township and Shri Ram Lal, Chowkidar , re 
presented by the General Secretary , Nangal 
Bhakra Mazdoor Sangh , Nangal Township 

PRESENT 
Shri K . Shammughavel Arbitrator and Regional 

Labour Commissioner ( Central) Office of 
the Chief Labour Commissioner ( Central) , 

New Delhl 
Shri K . R . Prabhakar, Executive Engineer , Town 

ship and Personnel Division , Bhakra Mana 
gement Board , Nangal Township . - Represent 

ing the employer. . 
Shri Ram Kishan Singh , General Secretary , Nan 

gal Bhakra Mazdoor Sangh , Nangal Town 
ship . - - Representing the worman . 

AWARD 
New Delhi, the 22nd April, 1972 . 

(No. 25 / 71 - Con. 1.) 
In a dispute arisen out of suspension of Shri Ram 
Lal, working as a Chowkidar, under the Bhakra 
Management from 2nd January, 1971 to 6th January. 
1971 and of recovery of Rs. 96 / - only towards cost of 
stolen articles from his pay , the Member ( Irrigation ! 
Bhakra Management Board (hereinafter referred to 
As management) , Nangal Township and the workman 
represented by the General Secretary , Nangal Bhakra 
Mazdoor Sangh Nangal Township (hereinafter refer. 
red to as union ) agreed to refer the following matter 
in the dispute between them for my arbitration under 
Section 10 - A of the Industrial Disputes Act, 1947. 
" Whether the Management of Bhakra Management 

Board , Nangal Township is justified in gue 
pending Shri Ram Lal, Chowkidar from 2nd 
January , 1971 to 6th January , 1971, and re 
covering Rs. 96 / - As cost of stolen articles from 
his pay and, if not , to what relief he 18 

entitled ? " 
2. The parties had further agreed that the decision 
of the Arbitrator shall be binding on them . The 
arbitration agreement was published in the Gazette of 
India vide Ministry of Labour & Rehabilitation (De 
partment of Labour and Employment) Notification No. 
4 .42012 /38 /71-LR .III dated 10th November 1971, 

3. The parties were called to submit their respective 
statements on their cases endorsing copies to each 
other as well as their comments on each other s state 
ment of the case . After having received the state 
ments I heard them on 14th December 1971 at Chandi 
garh . Whereas the management was represented by 
Shri K . R . Prabhakar , Executive Engineer Town 
ahip and Personnel Division , Bhakra Management 
Board the workman was represented by Shri Ram 
Kishan Singh , General Secretary , Nangal Bhakra 
Mazdoor Sangh Nangal Township . On that day a 
Teport in the matter furnished by Labour Welfare 
Oncer of the management was shown to the union 
by the representative of the management which was 
accepted as an authenticated one. The report was also 
perused by me. As the representatives of the parties 
wanted to produce witnesses for examination and cross 
examination the arbitration proceedings were adjurn 
ed and held at Nangal on 8th April, 1972 , and on 9th 
April , 1972, 


4 . On behalf of the management Shri B . D . Dogra , 
S . D . O . Reservior and on behalf of the union S / Shri 
Ram Lal, Chowkidar, Jagat Ram , Pump Operator, 
Saligram , Pump Operator and Ram Kishan Singh , 
General Secretary , Nangal Bhakra Mazdoor Sangh 
were examined and cross - examined . On 9th April, 
1972, the parties advanced their respective arguments . 

5 . The relevant background of the case was that in 
the morning shift of 19th February 1968 it was re 
ported that Kunda of TNP Store , Water Supply and 
Sanitation Sub - Division of Bhakra Management Board , 
Nangal was found broken and thereafter it was de 
tected that a theft of 91 brass water meter weighing 
about 180 KGs, had taken place . Immediately after 
knowing the theft the concerned official got a case re 
glatered in the Police Post of Nangal. The Police on 
investigation had informed the management that they 
were unable to trace out the culprit. Then Shri B . D . 
Dogra , the then S . D . O . Estate of the management was 
ordered by his Executive Engineer to hold an enquiry 
in the theft . Accordingly he conducted an enquiry . 
Statements of the workmen working in the third shift 
of 18th February 1968 and in the Ist shift of 19th 
February 1968 were recorded . In his enquiry report 
submitted to his higher authoritics he had opined that 
it was very difficult for him to pin point any particular 
person suspected to be involved in the theft case ; how 
ever the possibility of collaboration of outsider with 
resident staff could not be ruled out. He also felt that 
the Chowkidars of both the shifts i. e . 3rd shift of 18th 
February 1968 and Ist shift of 19th February 1968 
namely Shri Kehar Singh and Shri Ram Lal respec 
tively had failed to perform their duties and there 
fore they must be penalised for that. 

6 . After a lapse of about ? years a chargesheet was 
issued to Shri Ram Lal by the Executive Engineer. 
Township and Personnel Division of the management 
vide their letter No, 2679 / 16 - 1 dated 20th May , 1970 
saying that a theft of 91 brass water meter weighing 
about 180 KGs. costing about Rs. 960 / - took place in the 
store of Water Supply Section during the night of 
18 / 19th February, 1968 when Shri Ramlal was on 
watch and ward duty in the first shift of 19th Febr 
uary 1968 i.e . between 12 .00 P. M . to 8 . 00 A . M . In the 
chargesheet it was stated that the theft had occurred 
due to the fact that Shri Ram Lal was negligent in 
his duties and he had failed to perform his duties pro 
perly and vigilently and consequent negligence on his 
part had resulted in loss of Government Store. It was 
further stated that the above acts alleged to have been 
committed by his amounted to item of major mis 
conduct under clause 13 ( iii) ( b ) & ( h ) of the Standing 
Orders relating to non - factory workmen and warranted 
taking disciplinary action against him . He was there 
force asked to show cause within ten days of the 
receipt of the chargesheet as to why disciplinary action 
should not be taken against him in accordance with 
the Standing Orders. The workman vide his letter 
dated 4th June, 1970 , addressed to the managinent 
denled the allegation made against him in the charge 
sheet and stated that he was innocent in the whole 
matter . 

7. Not being satisfled with the reply of the work 
man the management informed him vide their letter 
No. 11021 / PST dated 21st October , 1970 , that after 
careful examination of his explanation and the report 
of the Enquiry Officer, appointed to enquire into the 
charges against him the management provisionally 
proposed to suspend him for 10 days and to recover 
10 per cent of the cost of the materials stolen i. e . 
Rs. 96 / - and the workman was given an opportunity 
to show cause against the proposed punishment. On 
receipt of the above show cause notice the workman 
vide his letter dated 7th December, 1970 replied that 
the action proposed by the management against him 
was unjustified and illegal on the following grounds:- - 
( 1 ) According to the principles of natural Justice , 

fundamental Rules and Standing Orders appll 
cable to the non - factory workmen of Nangal 
Bhakra Project which apply to him the show 
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cause notice Issued to the workman was 
wrong , unjustified and one sided as the above 
said chargcsheet was issued to the workman 
on 21st May , 1970, whereas the theft was 
apprehended on 18 / 19th February , 1968 . 
The enquiry into the theft was conducted by 
Shri B . D . Dogra , S . D . O . on 8th April, 1968 , 
20th April, 1968 and on 26th April, 1968 . It 
was therefore evident that the enquiry against 
the aligations stated in the chargesleet had 
already been conducted much earlier before 

the issue of the chargesheet. 
( 3 ) The enquiry officer Shri B . D , Dogra conclud . 

ed that it would be very difficult for him to pin 
point any person suspected to be involved in 
the case . The enquiry officer further stated 
that the Chowkidars on duty on 18 / 19th 
February , 1968 failed to perform their duties 
and they must penalised for that. So it was 
not proper for the management to hold Shri 

Ram Lal alone responsible for the theft . 
( 4 ) According to the normal procedure, laid down 

in matters of disciplinary proceedings, the 
management not being satisfied with the reply 
received from the concerned workman to be 
the chargesheet issued to him , would appoint 
an enquiry officer under intimation to the 
workman to enquire into the charges mention 
ed in the chargesheet. No such procedure 

had been followed in his case . 
8 . Hence the workman , had pleaded in his appeal 
letter dated 7th December, 1970, addressed to the 
Executive Engineer , Township and Personnel Divi 
sion , Nangal Township that the proposed punish 
ment would not be imposed on him . On receipt of 
the appeal from the workman the management evi 
dently not being satisfied with it imposed , the 
punishment i. c . suspension of 10 days and recovery 
of Rs. 96 / - on the workman . On an appeal made to 
the Superintendent Engineer, Bhakra Dam Circle , 
Appellato Authority in regard to disciplinary matter 
for weivol of the above said punishment, the appeal 
late authority had reduced the suspension period 
from 10 days to 5 days and upheld the recovery of 
Rs. 96 / - from his pay. The punishment thus awarded 
to the workman had already been implemented . 

9 . Being not satisfied with the action of the mana 
gement in awarding the punishment as explained 
above an industrial dispute on behalf of the workman 
was raised before the Assistant Labour Commissioner 
(Central) , Chandigarh by the Nangal Bhakra Maz 
door Sangh , Nangal Township and it was agreed by 
the parties to refer the dispute to my arbitration . 

10 . The specific issue referred to for my arbitra 
tion is whether the management are justified in 
punishing Shri Ram Lal , Chowkidar by way of sus 
pension from 2nd January . 1971 to 6th January , 
1971, and by recovery of Rs. 96 / - as cost of stolen 
articles , from his pay. The question of punishment 
will arise only when the management had established 
beyond doubt that the workman had committed the 
offence , alleged against him . The theft in question 
had taken place on 18 / 19th February , 1968, and an 
enquiry was conducted on 8th April, 1968 , 20th April, 
1968, and on 26th April, 1968 . The enquiry officer , 
on completion of the enquiry could not conclusively 
prove that the Chowkidars on duty on 18 /,19th 
February , 1968, were responsible for the theft in either 
on the basis of any direct or of circumstantial evi 
dence . The relevant para of the enquiry report 
read as under : 
" I feel that the Chowkidars of both the shifts 

viz . Shri Kehar Singh and Shri Ram Lal 
have failed to perform their duties and they 

must be penalised for that." 
Feelings of an enquiry officer should not be the basis 
of an award of punishment on a workman . The 
charges against the workman should be specifically , 


conclusively proved and only thereafter a punish 
ment commitment upto with the offence could be im 
posed , Further after lapse of about two years , the 
management issued a chargesheet to one of the Chow 
kiders 1.e . Shri Ram Lal who had failed to perform 
his duties according to the feelings of the enquiry 
officer . In this connection , it may be stated that the 
theft have taken place either in the third shift or 
in the first shift to 18 / 19th February , 1968 . So it is 
not fair on the part of the management to issue a 
chargesheet to the Chowkidar who was on duty in 
the Arst shift only . The charge levelled against him 
are ( 1) negligence of duty and ( li) failed to perform 
his duties promptly and vigilantly which lead to the 
loss of Government Store . 

11 . According to the management the above chąr 
ges , attract clause 13 ( iii ) ( b ) & ( h ) of the Standing 
Orders relating to non - factory workmen . The rele 
vant portion of the Standing Orders are given 
below : 
13 ( iii ) (b ) reads as " wilful demage to or loss of 

employers goods or property and 13 ( iii ) ( h ) 
reads as " habitual negligence or neglect of 

work . " 
12 . According to the union Shri Ram Lal had put 
in an unblemished service of 20 years with the mana 
gement. During the arbitration proceedings the 
management could not refute the above statement of 
the union either by oral or documentary evidence 
nor could they cite any occasion during which time 
they had an opportunity to find fault with Shri Ram 
Lal during his long service with them . As such , Shri 
Ram Lal cannot be charged for habitual negligence 
or neglect to work . Regarding the other charge 
namely that he was involved in the commitment of the 
offence of wilful damage to or loss of employers 
goods or property the management cannot make a 
prima- facie case against Shri Ram Lal on account of 
the theft under issue . Shri Ram Lal had not wil 
fully damaged or lost the employers goods or pro 
perty . This would arise only when the goods lost 
were expressely contrusted in his hands. The Chow 
kidars were not in the know of the articles , kept in 
the Store. Incidentally , it may be stated that no 
system of taking over charge or handing over 
charge " charge was in vogue in the performance of 
the duties of the Chowkidars . 

13 . Notwithstanding the above , after the issue of 
the chargesheet the workman gave a reply denying 
all the charges and expressed his innocence in the 
matter . The management thereafter did not hold 
any domestic enquiry as required under the circum 
stances . On the other hand , they had imposed the 
punishment on the workman in the light of his ex 
planation as well as of finding of the enquiry con 
ducted as back as in 1968 . The management have 
awarded the punishment on the workman saying 
that they have taken action against him on the basis 
of the findings of the enquiry officer, appointed to 
enquiry into the charges against him which is for 
from true. As stated earlier no domestic enquiry 
was conducted after the issue of the chargesheet , 
It was their bounden duty to hold such a domostic 
enquiry when they were not satisfied with the reply 
of the workman , on issue of the chargesheet. As 
such the management could not be justified in taking 
action against the worman on the basis of the find 
ings of the enquiry report which is unconnected with 
the charges levelled against him . 

14 . Even though Shri Ram Lal had been designated 
as Chowkidar, in actual practice he was attending to 
of a helper to the Pump Driver such as to watch the 
level of filter tanks and also of storage tanks. In 
this connection , the relevant portion from a letter 
No. 9887 / PS dated 7th April, 1971, from the Execu 
tive Engineer Township and Personnel Division , 
Nangal Township addressed to Shri Ram Lal Chow 
kidar , given below corroborates the above facts . 
" However , after hearing the case it was found that 
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several duties were entrusted to you and major part 
of which related to helping Pump Driver. On the 
day of the theft Shri Ram Lal was performing duties 
of a helper to the Pump Driver . This was seen from 
a report submitted by the Labour Welfare Officer 
of the management to the Superintendent Engineer , 
Bhakra Dam Circle , Nangal Township . The above 
facts also show that Shri Ram Lal had not com 
mitted the offence charged against him . 

15 . During the course of the arbitration proceed 
ings it was brought to my notice that when Shri Ram 
Lal was placed under suspension for 10 days from 
2nd January , 1971 to 11th January, 1971, he was 
directed by the S . D . O . Water Supply and Sanitation 
vide letter No . 953 / 41 dated 17th December , 1971 to 
attend the office of the S . D . O . for marking attendance . 
Accordingly the workman had attended the office 
during the period of suspension . The suspension 
under reference had been imposed on the work 
man as a punishment, not a suspension pending en 
quiry . As such , there was no necessity for the ad 
ministration of direct the worman to attend the office . 
On this account also the workman was entitled to 
receive wages for the period of his suspension . 

10 . In the light of the above, I am satisfied that 
Shri Ram Lal was not at all responsible for the theft 
of the 91 brass water meters which took place on 
18 / 19th February , 1968, and I therefore award that 
the management are not justified in suspending Shri 
Ram Lal, Chowkidar from 2nd January, 1971 , to 6th 
January , 1971 , and recovering Rs. 98 / - as cost of stolen 
articles from his pay and as such Shri Ram Lal 
would be paid full wages for his period of suspension 
from 2nd January , 1971 to 6th January , 1971 , if he 
were on duty and the amount of 98 / - already reco 
vered would be refunded to him . 
NEW DELILI, 
the 22nd April, 1972 . 

( Sd .) K . SAĦNMUGHAVEL , 
Arbitrator and Regional Labour Commissioner, ( C ). 

(No L .4 - 2012 / 38 / 71 /LRIII. ) 


INDUSTRY : Cantonment Board . STATE : Maharashtra. 
Bombay , the 24th April , 1972 

AWARD 
This is a complaint under Section 33A of the I, D . 
Act, 1947 by Shri D . S . Gaikwad , General Secretary , 
Poona Cantonment Kamgar Sangh against the oppo 
nent the Cantonment Executive Officer , Cantonment 
Board , Poona . 

2 . The facts giving rise to this complaint are as 
follows: 

3 . One Smt. Rathod Alled application under Scction 
33C ( 2 ) of the I. D . Act , 1947 against the opponent for 
getting the benefits due to her determined and com 
puted in terms of money . During the pendency of 
her application the opponent appointed two Nursing 
Orderlies in the Cantonment General Hospital with 
the intervention of the Employment Exchange viz . 
Shri Bhim Dharma Salvi and Shri Chandrakant Sakha 
ram Sonavane , 

4 . The complainant Shri Gaikwad contends that the 
opponent has contravened Section 33A of the I. D . Act , 
1947 and that the Labour Court be pleased to decide 
the case . 

5. The opponent has Aled written statement at Ex . 
1 / E . 
6 . According to the opponent : - 
(1 ) The complainant has not shown how and in 

what manner he i. e . the opponent has commit 
ted contravention of the provisions of Section 

33 of the I. D . Act, 1947, 
(ii ) Two Nursing Orderlies have been appointed 

through the Employment Exchange . There 
were two vacancies of Nursing Orderlles . 
These posts require technical special qualifica 
tions. There were no persons in the staff ft 
for such work and therefore outsiders were 
appointed . The persons who are appointed 
are suitable for the technical job of Nursing 

Orderly in the Hospital, 
( 111) The complainant be called upon to turnish 

details as to how the breach is committed and 
the opponent be given opportunity to flle de 
tailed reply after such Information is fur 
nished , 


New Delhi, the 5th May 1972 
S . O . 1121, -- In pursuance of section 17 of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Gov 
ernment hereby publishes the following award of the 
Central Government Industrial Tribunal, Bombay , in 
the matter of an application under Section 33A filed by 
Shri D . S . Gaikwad , which was received by the Cen 
tral Government on the 3rd May, 1972 , 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT LABOUR 

COURT No. 2, BOMBAY 

COMPLAINT No. LC - 2 / 33 OF 1071 
( Arising out of Application No. LC - 2 /574 of 1971 ) 
PARTIES: 
" } . Shri D . S , Gaikwad, General Secretary, Poona 

Cantt. Kamgar Sangh , 1988, Bhimpura, 
Poona - 1 . – Complainant . 


7 . After the opponent s Aling Ex . 1 / E , the complain 
ant has Aled detailed reply at Ex . 2 / W . It is as fol 
lows: 
( 1) The opponent has appointed two Nursing 

Orderlies through the Employment Exchange . 
There were persons in the staff At and suit 

able for such work , 
( 11) The oponent has also failed to abide the direc 

tions contained in the Office Memorandum of 
Government of India, Ministry of Defence 
No. 28 ( 38 ) A / 83 / D (Appts ). dated 24th August 
1968 wherein it is directed that It has been 
derided in consultation with DGF & T and the 
Ministry of Home Affalrs that with immediato 
effect retrenched workman may be reemployed 
without the intervention of Employment Ex 
change, Annexure C to the original com 
plaint. The matter is connected with the dis 
pute pending before the Hon ble Labour Court . 
In this circumstance the opponent has been 
guilty of a contravention of the provisions of 
Section 33 of the Industrial Disputes Act , 

1947 , 
( ii ) The appointment has failed to take approval of 

the Hon ble Labour Court for the action taken 

by him . 
(lv ) Section 33 ( 1 ) of the I. D , Act, 1947 provides 

that during the pendency of proceedings 


Versus 
The Cantonment Executive Officer, Cantonment 

Board , Poona - 1 ~ Opponent. 


PRESENT : 

Shri N . K . Vani, Presiding Officer . 


APPEARANCES : 

For the Complainant Shri D , S . Gaikwad , (Self) . 
For the Opponent - Shri Sathye, Omce Superin 

tendent. 


Sec . 3 ( il) ] 
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before the uuthorities mentioned in the sec 

tion , no employer shall ( a ) in regard to any 
matter connected with the dispute alter to the 
prejudice of the workmen concerned in such 
dispute, the conditions of the service appli 
cable to them immediately before the com 
mencement of such proceedings, save with the 
express permission in writing of the authority 

before which the proceedings are pending. 
( v ) The complainant accordingly prays that the 

Hon ble Court may be pleased to decide the 
c omplaint sct out and pass such orders there 

on as it may deem fit and proper. 
8 . The opponent has Alcd his further reply at Ex. 


steps as may be open to him in respect of the 

matter in dispute relating to Smt. Rathod . 
(ii ) Award is made accordingly . 
( iii) No order as to costs . 

(Sd .) N . K . VANI, 

Presiding Oncer , 
Central Govt. Labour Court No . 2 , 

Bombay . 

24 - 4 - 72 
No, F . L - 13012 / 1 / 72 -LR . I. ] 
S . S . SAHASRANAMAN , Under Secy. 


3 / E , 


(Department of Labour and Employment) 

New Delhi, the 5th May 1972 
S . O . 1122 . - In pursuance of sectaion 17 of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Gov 
ernment hereby publishes the following award of Shri 
H . D . Goil, Regional Labour Commissioner ( Central ) , 
Bombay, Arbitrator, in the industrial dispute between 
the management of Mineral Sales Private Limited Co . 
Op. Colony, Hospet (Mysore State ) and their work 
men , which was received by the Central Government 
on the 1st May, 1972 , 

In the matter of arbitration under section 10A of 
the Industrial Disputes Act, 1947 in the Industrial 
Dispute between the management of mineral sales 
(Private ) Limited , Hospet and their workmen re 
presented by the United Mineral Workers Union , 
Hospet . 
PRESENT; 
Shri H . D . Goll Regional Labour Commissioner, 

(Central) Bombay . Arbitrator. 
Representing the Management.- - Shri Narendra 

kumar Beldota , Director , Mineral Sales ( P ) 
Ltd ., Hospet. 


9 . According to the opponent: - - 
( i) As stated in the previous rcply dated 27th De 

cember 1971, the posts required technical 
qualifications and as such they were Alled 

directly through the Employment Exchange . 
(11) The directions in the Office Memorandum ro 

ferred to in para . 2 of the reply of the appli 
cant are not applicable to thc opponent as 
they are meant purely for the guidance of the 
Government Department. Besides, the Meino 
randum applies to the cases of retrenched per 
sons only . Smt. Rathod is not a retrenched 
person and as such the Memorandum is not 
applicable in her case. Further , the word 
muy is used in the Memorandum and as 
such it is not obligatory to abide by the Memo 
randum . It is left to the choice to follow the 
Memorandum or otherwise. A glance at the 
memorandum will show that it is puſely for 
the guidance of the departments under the 

Government. 
( ili ) l here is no contravention of Section 33 of the 

I. D . Act , 1947 as nothing has been done pre 
judicial to the case pertaining to the appli 
cant. The applicant s casc is limited to her 
own grievance and as such what happens to 
other staff is irrclevant in this case as it is 
individual case. Besides, the cadre of the 
Nursing orderlies is different from that of 
Junior Grade Clerks — a cudre in which the 

applicant worked as a substitute . 
( iv ) The applicant is not in service and as such the 

question of change in conditions of service, 
even assuming there is one, will not be appli 
cable to her case . In fact, nothing has been 
done to prejudice the point in dispute in the 

present case , 
( V ) As the complaint is not tenable at law the 

samc be dismissed , 
10 . During the course of hearing of this complaint 
the complainant Shri Gaikwad has given application 
as mentioned below : 

"May please your honour , 
The complainant prays for withdrawal of the 

complaint with permission to take suitable 

steps in the matter separately " . 
11. The opponent has given his say on this applica 
tion . The same is as follows: 
" I have got no objection to permit the applicant 

to withdraw the case ." 
12 . As the opponent has no objection for withdrawal 
of the case , I see no reason to rcject the complainant s 
application for withdrawal of his complaint. There is 
no harm in giving him the permission to take suitable 
stops which may be open to him . I thcrcfore pass the 
following order . 

ORDER 
( i ) The complainant is allowed to withdraw the 

complaint with permission to take suitable 


Representing the workmen. - Nil , 
By an agreement dated 1st January , 1972 the nan 
agement of M / s . Mineral Sales ( Private ) Ltd ., Hospet 
and the United Mineral Workers Union have agrced 
to refer the industrial dispute on the following issues 
for my arbitration under Section 10A of the Industrial 
Disputes Act, 1947. The Arbitration agreement was 
published by the Government of India , under Notifica 
tion No . 866 , dated 4th March 1972. 
" Item No. 5 . – Whether S /Sri M . D . Hussaman, T . 

Mohamad and Harising , working in weigh 
bridge are eligible for over time for the years 

1969, 1970 and 1971 . 
Item No. 6 . — Whether it is necessary to convert all 

daily rated workers into monthly rated 

workers . 
Item No. 7. - -Whether it is necessary to provide 

leave facilities as below : 
( a ) 18 days sick leave, 12 days casual leave, 

18 days earned leave and 15 days half pay 

leave. 
( b ) Whether it is necessary to amend the exist 

ing procedure adopted for applying leave by 

the workers to the management. 
( c ) Whether it is necessary to provide special 

leave for Gurkha watchman who have to 
travel longer distance to their home and 

back whenever they go on earned leave. 
Item No . 8 . — Whether it is necessary to supply free 

fuel to all the workers. 
Item No. 9 . — Whether it is necessary to give min 

ing allowance and house rent to all the 
workers . 
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Sri Narendrakumar Baldota attended the proceed 
ings on behalf of the management, but none represent 
ed the union . However, the union has submitted a 


with the management on the issues pending before 
Arbitrator and it requested that the arbitration pro 
ccedings may be dropped . 


Item No. 10 . - Whether it is necessary to provide 

conveyance allowance which was stopped from 
July , 1970 and if so whether it is necessary to 
pay arrears , of conveyance allowance from 

July , 1970 upto date . 
Item No. 12 . — Whether it is necessary to increase 

maternity benefit now paid @ Rs. 15 / - to 

female workers to Rs. 1507 
Item No. 13. - . Whether it is necessary to declare 

all temporary employees on roll who have put 
in more than six months service as permanent 
workers with all facilities available for per 

manent workers. 
Item No . 14 . - _ Whether it is necessary to provide 

primary education facilities in the labour camps 

to afford education to their children . 
Item No. 15 . — Whether it is necessary to supply 

soaps and towels to all drillers and blasters 

and dust allowance to all workers. 
Item No. 18 , - Whether it is necessary for the com 

pany to declare as paid holidays all impor 
tant lestivals in a calendar In addition to six 

paid holidays allowed as per standing orders . 
Item No. 19 , - _ Whether it is necessary to introduce 

attendance bonus to all the workers including 
piece rated workers to serve as an incentive 
for regular and timely attendance to improve 

production , 
Item No. 22. — Already withdrawn . 
Item No. 23. — Whether it is necessary for the man 

agement to recognise Unlted Mineral Workers 

Union , Hospet. 
Itena No. 23 . — Whether it is necessary for the man 

agement to depute mines mate after 5 p . m . to 
supervise loading of ore in lorries to prevent 
complications from labour side and also pre 

vent illicite loading . 
2 . The arbitration proceedings were flxed on 21st 
arch 1972 at Hospet and the parties were requested 

attend the hearing and Ale their statements of the 
udse, Though the representative of the Management 
attended the proceedings, the Union did not send any 
representative. Therefore, the final did not send any 
representative. Therefore , the final hearing was fixed 
on 24th April 1972 , at Hyderabad which was subse 
quently adjourned to 25th April 1972 under intimation 
to the parties. Though the Management attended 
hearing on 25th April 1972 the Union did not attend . 
However, it has submitted a letter ( Annexure- 1 ) 
stating that the issues in question have been settled 
with the Management and that they did not press the 
demands . It has also requested that the arbitration 
proceedings may be dropped . 

3 . In view of the same I feel that there is no neces 
sity to give any award on the issue, I, therefore, pass 
no award . 


closed . 
( Sd.) / - (Narendrakumar Baldota ). 

Sd / -, H , D , Goit , 
Regional Labour Commissioner ( C ) , 

Bombay and Arbitrator . 
Hyderabad , 
D / 25 -4 - 72 . 

[No. L - 29013 / 1 / 72 -LR - IV . ] 
8 , 0 . 1123. — In pursuance of section 17 of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Gov 
ernment hereby publishes the following award of the 
Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad , 
in a petition filed under section 33A of the Act by 
Shrimati D . B . Krupavaramma, Mid -wife, Singareni 
Collieries Company Hospital, Post Office Kothagudem 
Collieries against the management of Singareni Col 
lieries Company Limited , Post Office Kothagudem , 
which was received by the Central Government on the 
26th April, 1972 . 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL ( CENTRAL ) 

AT HYDERABAD 
PRESENT: 
Sri P . S . Ananth , B .Sc., B . L ., Chairman , Industrial 

Tribunal, Andhra Pradesh , Hyderabad . 
MISCELLANEOUS PETITION No. 204 OF 1968 

IN 
INDUSTRIAL DISPUTE No. 30 OF 1967 
BETWEEN : 
Smt. D . B . Krupawaramma, Mid -wife, Singarent 

Collieries Company Hospital, Kothagudem . 
Petitioner . 

AND 
The Management, Singareni Collieries Company 

Limited , Kothagudem . - Respondent. 
APPEARANCES : 
Sri K . G . Kannabiran , Advocate , for Petitioner . 

Sri M . V . Subrahmanyam , Personnel Depart 
ment, for Respondent. 

AWARD 
This is a petition filed by the petitioner under Sec 
tion 33A of the Industrial Disputes Act, 1947 (herein 
after referred to as the said Act ) contending that the 
respondent has contravened the provisions of Section 
33 of the said Act. 

2 . The petitioner is working as Mid -wife in Singa 
reni Collleries Company Hospital, Kothagudem and 
the respondent is the Management of Singareni Col 
lieries Company Limited , Kothagudem represented 
by the Chief Surgeon and Medical Omcer . The peti 
tioner in her petition contended that though she has 
been working as Mid -wife for over 20 years , the res 
pondent called upon the petitioner to submit a certif 
cate , that the introduction of the new rules is in viola 
tion of Section 33 of the said Act in view of the pen 
dency of I. D . No . 30 of 1967 . The respondent contend 
ed that there has not been any contravention of Sec 
tion 33 of the said Act, that while implementing the 
Wage Board Recommendations as approved by the 
Government the Management has for the first time 
requested the petitioner to produce her Mid -Wifery 


( Sd .) H . D . GOIL , 
Regional Labour Commissioner ( C ) , 

Bombay. 
(No . F .B1/105 (19) / 71 ] 


27th April, 1972. 


Minutes of Arbitration Proceedings held on 25th 
April 1972 at Hyderabad before Sri H . D . Goil, Re 
gional Labour Commissioner ( C ) Bombay, in the in 
dustrial dispute between the management of M / s . 
Mineral Sales (Pvt .) Ltd ., Hospet and United Mineral 
Workers Union , Hospet. 
PRESENT: 
On behalf of the management. - Sri Narendra 

kumar Baldota , Director , M / s Mineral Sales 

( Pvt.) Ltd ., Hospet . 
On behalf of the workmen . Nil. 


tec. 3 (1 ) ] 
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and Registration Certificates which she failed to do 
80 and that the introduction of the new rules is not in 
violation of provisions of Section 33 of the said Act . 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL ( CENTRAL ) 

AT HYDERABAD 


3 . The evidence on the side of the petitioner was 
recorded in this case and the matter was being ad 
journed from time to time and finally when the 
matter was posted to 3rd April 1972 for further 
enquiry , on that day a joint common memo was Alcd 
in M . P . Nos , 204 of 1968 and 14 of 1969 praying that 
the petitions may be dismissed as withdrawn . 


PRESENT: 
Sri P . S . Ananth , B .Sc., B .L ., Chairman , Industrial 

Tribunal, Andhra Pradesh , Hyderabad . 
Miscellaneous Petition No. 14 of 1969 

Industrial Dispute No. 30 of 1967 : 


4 . Inasmuch as the parties have filed a joint niemo 
praying that this M . P . and M . P . No. 14 of 1969 may be 
dismissed as withdrawn and since the parties have 
settled the matter , there is no need for holding any 
further enquiry as regards the contentions of the 
parties. So the petition is dismissed as withdrawn . 


Award is passed accordingly , 


Dictated to the Stenographer , transcribed by him 
and corrected by me und given under my hand and 
the scal of the Tribunal, this the 7th day of April, 
1972. 

( Sd .) P . S . ANANTH , 

Industrial Tribunal. 


APPENDIX OF EVIDENCE 
Witnesses examined 

Witnesses examined 
for Petitioner : 

for Respondent: 
P .W . 1: D . B . Krupavaramma. 

Nil. 
Documents exhibited for Petitioner 


BETWEEN : 
Smt. D . B . Krupavaramma, Mid - Wife, Singareni 

Collieries Company Hospital, P , O . Kotha 
gudem Collieries , Petitioner 

AND . . 
The Management, Singareni Collieries Company 

Limited , Kothagudem Collierles. -- Respondent 
APPEARANCES : 
Sri K , G . Kannabiran , Advocate , for Petitioner , 

Sri M , V . Subrahmanyam , Personnel Depart 
ment for Respondent. 

AWARD 
This is a petition Aled under Section 33A of the 
Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to 
as the said Act ) praying that the order of transfer of 
the petitioner should be withheld till the disposal of 
M . P . No. 204 of 1968 . 

2 . The petitioner is the Mid -Wife in Singareni Col 
Heries Company Hospital Kuthagudem and the respon 
dent is the Management of Singareni Collieries Com 
pany Limited . In the petition the petitioner contended 
that during the pendency of M . P . No, 204 of 1968 
filed by her the Management has transferred the peti 
tioner to Mandamari Division , that this transfer is 
unfair and injust and that the transfer should be 
withheld till the disposal of M . P . No, 204 of 1968 . The 
respondent contended in its counter that the transfer 
had to be affected in normal course in view of the 
vacancy that had arisen at Mandamarl Division , that 
it is purely an administrative act and that it does not 
change the service conditions and that there has been 
no violation of Section 9A of the said Act. 

3 . The evidence on the side of the petitioner was 
recorded and the matter was being adjourned from 
time to time and finally when the matter was posted 
to 3rd April, 1972 for further enquiry, on that day 
a joint common memo was filled in M . P . Nos . 14 ot 
1969 and 204 of 1968 praying that the petitions may 
be dismissed as withdrawn. 

4 . Inasmuch as the parties have now filed a joint 
memo praying that this M . P . and M . P , No . 204 of 1968 
may be dismissed as withdrawn and since the parties 
have settled the matter, there is no need for holding 
any further enquiry as regards the contentions of the 
partiets . So the petition is dismissed as withdrawn . 
Award is passed accordingly . 


Ex . Al. Register showing that Smt. D , B . Krupava 
ramma received a certificate from Gandhi Hospital, 
Secunderabad . 


Ex .A2: Representation dated 13th May 1968 of Smt. 
D . B . Krupavaramma addressed to the Superinten 
dent, Gandhi Hospital, Secunderabad , 


Ex .A3: Certificate issued by the Superintendent, 
Gandhi Hospital, Secunderabad that Smt. D . B . Kur 
pavaramma has undergone Midwife training. 


Ex , A4 ; Office Order dated 30th May 1969 issucd by 
the S . C . Co . Ltd ., Kothagudem in respect of Smt. B . 
Krupavarama . 

Ex . A5 : Draft letter of Superintendent of Gandhi 
Hospital, Secunderabad , dated 8th April 1968 in res 
pect of issue of certificate of Smt. Krupavarammu. 

Ex . AO : Memorandum of Superintendent, K . E . M . 
Hospital, Secunderabad dated 28th March , 1949 
addressed to the Chief Surgeon and Medical Officer , 
S . C . Co . Ltd ., Kothagudem stating that Smt. D . B . 
Krupayaramma has undergone training . 

Industrial Tribunal. 
[No. 7 / 21 /67-LRII -(1).) 


8 . 0 1124 . In pursuance of section 17 of the Indus 
trial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Gov 
ernment hereby publishes the following award of the 
Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad , 
in a petition Aled under section 33A of the Act by 
Shrimati D . B . Krupavaramma, Mid -wife , Singareni 
Collieries Company Hospital, Post Office Kothagudem 
Collierles against the management of Singareni Col 
Jieries Company Limited , Post Office Kothegudem 
which was received by the Central Government on the 
26th April, 1972, 


Dictated to the Stenographer , transcribed by him 
and corrected by me and given under my hand and 
the seal of the Tribunal this the 7th day of April, 1972 . 

( Sd.) P . S . ANANTH , 

Industrial Tribunal, 
APPENDIX OF EVIDENCE : 
Witnesses examined 
for Petitioner . 

Witnesses examined , 

for Respondent. 
P . W . 1: D . B . Krupavaramma 


Nii, 
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fair, equitable and beneficial to the workpian con 
cerned , I, therefore , record the terms of compromise 
which shall form part of my award , 
Thus I render my award . 

(Sd.) 
S . N . BAGCHI, 

Presiding Oncer , 
Dated , the 18th April, 1971, 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 

TRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA 
In the matter of 

REFERENCE No. 61 OF 1971 

AND 
In the matter of the Management in relation to 
Sorpi Kajora Colliery, 

AND 
Their workmen rcpresented by Khan Shramik 
Congress . 

The humble joint petition of compromise between 
the parties above named most respectifully . 
SHEWETH : 


Documents exhibited for Petitioner , 
Ex. Al: Lr. No. P .4 / 2882 / 2205 dated 30th May , 1969 

the office order of the Şingareni Collleries Company 
Limited , Kothagudem c .c. to Smt. G . Kurpavaramma , 
Midwife , Main Hospital, Kothagudem . 

Documents exhibited for Respondent. 
Ex . B1: Form E Notice of change of service condi 
tions prepared by the employer Şingarent Collieries 
Company Limited , Kothagudem . 

( Sd.) PS. 
Industrial Tribunal. 

[ No. 7 / 21 /67- LRII - ( ii) . ] 
New Deihi, the 6th Muy 1972 
S . O . 1125 . — In pursuance of section 17 of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 ( 14 oi 1947 ) , the Central 
Government hereby publishes the following award 
of the Central Government Industrial Tribunal, Cal 
cutta , in the industrial dispute between the em 
ployers in relation to the management of Sarpi 
Kajora Colliery , Post Office Ukhra , District Burdwan 
und their workmen , which was recelved by the Cen 
tral Government on the 27th April, 1972 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 

TRIAL TRIBUNAL , CALCUTTA 

REFERENCE No . 64 of 1971 
PANTIES : 
. Employers in relation to the management of 
Sarpi Kajora Colliery , 

AND 
Their workmen , 
PAESENT: 

Sri S . N . Bagchi — Presiding Officer . 
APPEARANCES : 
On behalf of Employers. Sri K , P . Mukherjee, 

Bar - at- Law , 
On behalf of Workmen .- - Sri B . S . Azad , General 

Secretary , Khan Shramik Congress . 
STATE : West Bengal, 

INDUSTRY: Coal Mines. 

AWARD 
By Order No. L - 1912 / 24 / 71- LR .II, dated the 26th 
April, 1971 , the Government of India , in the Ministry 
of Labour, Employment and Rehabilitation (Depart 
ment of Labour and Employment) , referred the fol 
lowing industrial dispute existing between the em 
ployers in relation to the management of Sarpi Kajora 
Colliery and their workmen , to this Tribunal, for 
adjudication , namely : -- - 
" Whether the management of Sarpi Kajora Col 

liery, Post Office Ukhra , District Burdwan 
was justified in not providing employment 
to Shri Amullya Pal, Water Mazdoor with 
effcct from the 12th November , 1970 ? If not, 

to what relief is the workman entitled ? " 
2 . The parties have come to a compromise over the 
matter in dispute rcferred to this tribunal for adju 
divation , The memorandum of compromise have been 
filed setting forth the terms therein signed by the 
Manager of the colliery concerned as well as by tho 
General Secretary of Union . The workman con 
cerned has given his left thumb impression on the 
document and he admits before me that he has 
accepted the terms of compromise and has nothing 
to complain , 

3 , I have purgued the terms of compromise and 
heard the learned Counsel for the management and 
the General Secretary of the Union . The terms are 


1 . That the parties herein jointly submit that with 
out prejudice to the respective contentions of the 
parties in the pleadings submitteu before this Hon ble 
Tribunal, the parties herein have mutually settled 
the subject matter of the issue referred to adjudica 
tion proceedings in terms of Government Order dated 
the 26th April, 1971 on the following terms: - 
( a ) That the management of Sarpi Kajora Col 

liery , P . O . Ukhia, District Burdwan would 
pay within one week from the date of this 
joint petition of compromise sum of Rs. 700 / 
(Rupees Seven hundred only ) to Sri Amulya 
Pal in full und final settlement of all his 
claims and / or dues upto date including the 
claim of reinstatement as well as the subject 
matter of the Government order dated the 
26th April, 1971 . 
That Sri Amulya Pal, the person concerned 
in the present reference No , 64 of 1971 pend 
ing before this Hon ble Tribunal confirms 
the provisions of the present joint petition 

of compromise . 
( c ) That the parties herein in terms of the pre 

sent joint petition of compromise have mutu 
ally settled the subject matter of the pre 
sent reference No. 61 or 1971 and the said Sri 

Amulya Pal agrees and confirms the same, 
2 . The parties herein jointly subrnits that this 
Hon ble Tribunal be pleased to consider the terms of 
settlement between the parties referred to abovo 
and as both the parties are not interested to contest 
relating to the said adjudication proceeding in view of 
the aforesaid terms of settlement mutually arrived at 
between the parties appropriate Award be made by 
this Hon ble Tribunal. 

Your petitioners thercfore jointly pray that this 
Hon ble Tribunal be pleased to consider the present 
joint petition of compromise and make appropriate 
Award as it deems ſlt and proper ; 

And your etitioners as in duty bound shall ever 
pray . 
Dated , the 18th April, 1971 . 

L . T . D . 

for Sarpi Kajora Colliery, 
( Sd.) Illegible . 

Manager. 
LT, Amulya Pal. 

(No. L / 1912 / 24 / 71 -LRII. ] 
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S . O . 1126 . — In pursuance of section 17 of the Indus 
trial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government horoby publishes the following award 
of the Central Governinent Industrial Tribunal, Cal 
cutta , in the industrial dispute betwcen the employers 
in relation to the management of Bankola Collicry of 
Messrs Burrakur Coal Company Limited , Post Office 
Ukhra , District Burdwan and their workmen , which 
was received by the Central Government on the 29th 
April, 1972 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 

TRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA . 

REFERENCE No . 49 of 1971 
PARTIES : 
Employers in relation to thc management of 

Bankola Colliery of Messrs Burrakur Coal 
Company Limited , 


and beneficial to the interest of the workman , 
Accordingly , I record the memorandum of compro 
mise and render my award thereon to which the 
incinorandum of compromise shall form part . 
The reference is disposed of accordingly , 

( Sd.) S . N . BAGCHI, 

Presiding Officer, 
Dated 24th April, 1972. 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 

TRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA 

REFERENCE No . 19 or 1971 
BETWEEN : 
Employers in relation to the management of Ban 

kola Colliery of Messrs Burrakur Coal Com 
pany Limited , 


AND 


AND 
Their workmen . 
PRESENT ; 
Sir S . N . Bagchi 

Presiding officer . 
APPEARANCES: 
On behalf of Employers 

Sri J. Shran, Personnel Officer . 
On behalf of Workmen 
Sri Benarashii Singh Azad , General Secretary, 

Khan Shramik Congress. 
STATE : West Bengul 

INDUSTRY : Coal Mine. 

AWARD 
By Order No. 6 / 88/ 70 - LR . II, dated 23rd March , 1971, 
the Government of India , in the Ministry of Labour, 
Employment and Rehabilitation (Department of Lab 
our and umploymenit ) , referred the following inuus 
trial dispuie existing betwcen the eniployers in reia 
tion to the management of Bankola Colliery of Messrs 
Burrakur Coal Company Limited and their workinen , 
to this Tribunal , for adjudication , naineiy : 
" Whether the action of the management of Ban 

kola Colliery of Messrs Burrakur Coal Com 
pany Limited , Post Office Ukhra , District 
Burdwan , in reverting Shri Jogeswar Gepe, 
from the post o Prop Mistry to that of Prop 
Mazdoor with effect from 20th October , 1969 
is justified ? If not, to what relief is the 

workman entitled ? ” 
2 . This case is fixed for peremptory hearing on 
26th April, 1972 but the Union and the management 
in connection with another case appeared to - day 
before the Tribunal with a memorandum of compro 
mise and prayed for recording the same and passing 
an award in terms of the memorandum of compro 
mise between the parties and for rendering an uward 
thereof. I have heard both the representatives of the 
management and the union and considered the terms 
of the compromise us recorded in the memorandum . 

3 . The workman was working as Prop Mazdoor but 
was by way of promotion appointed as a Prop 
Mistry for six weeks. He proved to be incompetent 
and was reduced to the post of Prop Mazdoor. That 
caused the dispute . The management undertakes to 
employ the workman as an apprentice for two 
months as Prop Mistry Category IV ( 13 ) of the Coal 
Wage Board recommendations and undertakes to 
pay him the wages , etc ., in that category for two 
months within which period he should prove his 
worth failing which he should be reyerted to his 
original post as Prop Mazdoor. Both the parties 
agree to the memorandum of compromise. Consider 
ing the situation , I lind the terms to be fair , just 


Their workmen represented by Khan Shramik 

Congress, P . O . Ukhra , Burdwan . 
The parties above named most respectfully 
Sheweth . 

1. That without prejudice to their respective con 
tentions, the parties have mutually settled the dispute 
in question on the following terms: 
( a ) That Shri Jogeswar Gope shall be made Prop 

Mistry with effect from tomorrow the 25th 
April, 1972 and will be as apprentice for two 
months in cat . IV 13 WOR , If his work is 
found satisfactory , he will be confirmed as 
Prop Mistry thereafter ; if his work is not 
found satisfactory he will be reverted back to 

the post of Prop Mazdoor . 
(b ) The parties will bear their own costs . 
The parties therefore , pray that the lion ble Tri 
bunal would be graciously plcascd to pass an award 
in terms of the settlement mentioned above and for 
this the parties shall remain ever pray . 

This memorandum will form part of the Award . 
( Sd ) Illegible 

( Sd . ) Illagible 
For workmen 

For Management. 
Khan Shamik Congress . Personnel officer Bankola 

Colliery 
Duted 24th April, 1972 

[ No. 6 / 88 / 70 -LRII.) 
S . O . 1127 . — In pursuance of section 17 of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central 
Government hereby publishes the following award 
of the Central Government Industrial Tribunal, Cal 
cutta , in the industrial dispute between the employers 
in relation to the management of Jaipuria Kajora 
Colliery , Post Office Andal, District Burdwan and thcir 
workmen , which was received by the Central Govern . 
ment on the 27th April, 1972. 
BCFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 

TRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA 

REFERENCE No. 73 OF 1971 
PANTIES : 
Employers in relation to the management of Jal 

puria Kajora Colliery , 


AND 


Presiding Officer . 


Their workmen . 
PRESENT: 

Shri S . N . Bagchi 
APPEARANCES : 
On behalf of Employers 

Sri R . P . Singh , 
On behalf of Workomen 
Sri Bcnarashi Singh Azad , 

Khan Shramik Congress . 


Labour Officer. 


General Secretary , 
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STATE ; West Bengal. 


INDUSTRY : Coal Mine. 


AWARD 
By Order No . L - 1912 / 27 / 71-LR. II, dated 11th May , 
1971 , the Government of India , in the Ministry of Lab 
our, Employment and Rehabilitation (Department of 
Labour and Employment) , referred the following 
Industrial dispute existing between the employers in 
relation to the management of Jaipuria Kajora Coll 
jery and their workmen , to this Tribunal, for adjudi 
cation , namely : 


Whether the management of Jaipuria Kajora Col 

iery, Post Office Andal, District Burdwan was 
justified in not declaring the following work 
men as permanent? If not, to what relief are 
they entitled and from what date ; " 


the temporary absence of the permanent workmen 
and there was to scope of their absorption in perma 
nent posts . 

B . That in vicw of the fact that a new section of the 
mine viz . Panel K5 las been started from 15th March 
1972, where there is scope of absorption of these work 
men , both the management and the Union agree that 
these six workmen , Saryasri Ranjit Talukdar , Kartick 
Banerjee, Manu Gope, Karuna Dey , Khudiram Bouri, 
Sargo Bouri have been absorbed in permanent posts 
with cffect from 1st April, 1972. 

C . That the Union agree that the management will 
place them in respective categories as per job require 
ments . 

D . That the Union agree that these workmen shall 
have no further claim on the management in respect 
of the present references or otherwise . 

E . That both the parties agree that a joint petition 
be Aled before the Hon ble Cental Government Indus 
trial Tribunal, praying to dispose of the case in terms 
of this settlement. 

It is , therefore, prayed that the Hon ble Tribunal 
may graciously be pleased to consider the aforesaid 
settlement as a fair and reasonable and pags an award 
in terms thereof, 
for the Employer 
P . C . DIXIT, 
Agent, Jaipuria Kajora Colliery , For the Emplover , 
P . O . Andal (Burdwan ) . 

GL Socy . Khan Sramik 
Congress , P . O . Ukhra 

( Burdwan ) . 


Name of workmen 


Designation 


1, Shri Ranjit Talukdar Timber Mazdoor 
2 . Sbri Kartick Banerjee Lamp Issuer 
3 . Shri Monu Gope Line Mazdoor 
4 . Shri Karuna Dey Bailing Mazdoor 
5 , Shri Khudiram Bouri Trammer 
6 . Shri Sarge Bouri Trammer ," 


ca Colliery , 


Sony TB . S. Azad , 


2 . The parties have come to a compromise over the 
dispute under reference. Heard both the represente 
tives of the parties . Perused the terms of compromise 
and considered the same. The terms are fair , equit 
able and beneficial to the interest of each of the work 
men party to the dispute represented by the Union . 
The terms of compromise be and are hereby recorded . 
The terms of compromise , as prayed for by the parties , 
shall form part of the which shall be drawn in 
terms of such memorandum of compromise. 

Thus I render my award . 
Dated , 18th April, 1972 . 

( Sd .) S . N . BAGCHI, 

Presiding Omcer . 


Witness : 

1, (sa.) Illegible , 

2. ( Sd .) Illegible . 
Dated , the 12th April 1972 . 

[No. L / 19012 / 27 / 71 - LRII. ] 
$ . 0 . 1128. - In pursuance of section 17 of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby publishes the following award of 
the Central Govt . Industrial Tribunal, Calcutta , 
in the industrial dispute between the employers in 
relation to the management of Ranipur Colliery of 
Messers Equitable Coal Company Limited, Post Office, 
Dishergarh , District Burdwan , and their workmen , 
which was received by the Central Government on the 
3rd May , 1972. 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 

TRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA 

REFERENCE No. 47 OF 1971 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Rani 

pur Colliery of Messers Equitable Coal Com 
pany Limited , 


BEFORE THE HON BLE CENTRAL GOVT. INDUS 

TRIAL TRIBUNAL , CALCUTTA . 

REFERENCE No . 73 OF 1971 
In the matter of an Industrial Dispute 

BETWEEN 


AND 


Employes in relation to Jaipuria Kajora Collicry . 

AND 
Six workmen rcpresented by Khan Sramik Cong 

ress Post Office Ukhra ,, District Burdwan . 
Both the parties in the above maſter beg to submit 
as under : 

1 . That the above matter has been pending before 
your Honour for adjudication . 

2 . That without prejudice to what has been stated 
in their written statements filed before the Hon ble 
Tribunal, both the parties have amicably settled and 
resolved the dispute on the following terms and condi 
tions . 

Terms of Settlement 


Their Workmen 
PRESENT: 

Shri S . N . Bagchi, Presiding Officer . 
APPEARANCE : 
On behalf of the Employers - Shri Monoj K . 

Mukherjee - Advocate, with Shri H . R . Das 

Gupta, Personnel Officer. 
On behalf of Worlmen — Shri B . Roy Choudhury , 

Advocate. 
STATE : West Bengal 

INDUBTRY ; Coal Mines . 

AWARD 
By Order No. L - 1912 ( 14 ) /71 -LR .II, dated 10th March , 
1971 , the Government of India , in the Ministry of 


A . That the Union , Khan Sramik Congress admits 
that the six workmen referred to in the Reference 
were Temporary / Casual workers, working in different 
jobs as substituted in temporary vacances caused by 
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Labour, Employment and Rehabilitation ( Depart 
ment of Labour and Employment ) , referred the fol 
lowing industrial dispute existing between the em 
ployers in relation to the management of Ranipur 
Colliery of Messers Equitable Coal Company Limited 
and their workmen , to this Tribunal, for adjudication , 
namely : 
" Was the management of Ranipur Colliery of 

Messers Equitable Coal Company Limited , 
Post Office Dishergarh District Burdwan justi 
fied in dismissing Shri A . K . Chatterjee, Sur 
veyor, Ranipur Colliery with effect from 12th 
September, 1970 ? If not to what relief the 

said workman is entitled ? " 
2 . The management, with a copy sent to the General 
Secretary . Association of Indian Mine Surveyors, 
District Dhanbad , Bihar, Giled its statement of case , 
stating inter - alia as follows: The reference is neither 
legally maintainable nor warranted in the facts and 
circumstances of the case . Sri A . K . Chatterjee, the 
concerned employee, was at the material titie getting 
wages at a rate more than Rs. 500 / - per month and 
was employed in a supervisory capacity and as such 
the employee being not workman " within the meaning 
of Section 2 ( s ) of the Industrial Disputes Act, 1947 , 
no industrial dispute can be raised in respect of him . 
The concerned employee reported sick on 11th May . 
1970 and left colliery without permission and absented 
since 12th May , 1970 . By a letter dated 17th June, 
1970 the management called upon him to present him 
self at the Central Hospital, Kalla for medical exami 
nation within 3 days of the receipt of the letter fail 
ing -which , it was specifcally mentioned in that letter , 
that action will be taken against him . In spite of 
receipt of the said letter, the emplovee concerned 
continued to be absent without permission , without any 
satisfactory cause when on 17th July , 1970 a charge 
sheet was issued to him . The reply to the chargesheet 
having had not been found satisfactory the manage 
ment decided to hold an enquiry to be conducted by 
Sri Amulya Ratan Rov, an Assistant of the Labour 
Department of the employers. The employee concerned 
fully participated in the enquiry in which he was 
given full opportunity to defend himself by Cross 
examination the witnesses of the management and hy 
producing his own witnesses. The employee , however , 
availed him of the opportunity of cross -examining 
the witnesses of the management but did not adduce 
any evidence on his behalf. In the enquiry the 
charge levelled against the employee of unauthorised 
absence was duly proved but in consideration of the 
apology tendered in his own statement in the enquiry 
proceedings the management before passing the dis 
missal order decided to give him an opportunity to 
report for duty. Accordingly , a letter dated 12th 
August , 1070 was issued to the emplovee asking him 
to join within 3 days from the date of receipt there 
of which was duly received by him on 30th August , 
1970 . The employee, however , did not rrnort for 
duty as directed whereupon the manngement dismissed 
him from service by its letter dated 12th Septimber , 
1970 . No collaterial consideration weighed with the 
management in issuing the order of dismissal and the 
dismissal order was passed after a proper enquiry 
held in strict conformity with the priciples of natura ! 
justice. The order of dismissal heing legal and valid , 
the employec is not entitled to any relier. The 
management stated that it had not been server with id 
conv of the written statement, if any , filed by He 
workmen and reserved its right to Ale a rejoinder it 
and when the copy of such written statement was 
received . 

3. The Association of Indian Mine Surveyors , fiei e 
inatter called the Union , on 29th April, 1971 presentert 
before this tribunal its statement of case in which it 
has alleged inter -alia as follows: Shri A . K . Chatter 
tee, Mine Surveyor. Workman , reported gick on 11th 
Mar . 1970, to the Medical Oncer . Ranipur collietv . 
Sri Chatterjee was declared sick hy the Medical om 
cer of the colliery and his name was entered by him 
(Medical officer ) in the Medical record ( Sick Resister ) 


for the purpose and he was advised to have better 
treatment as the case was complicated in his opinion . 
Shri Chatterjee to have better and specialised treatment 
and diagonosis of his case rushed to Calcutta as the nor 
mal facilitics available in the coalfield for the diago 
nisis was not considered to be adequate for the pur 
pose . Sri Chatteriee was asked by the Manager by 
his letter dated 17th June. 1970 to attend the Coal 
Mines Welfare Department s Central Hospital at 
Kalla for the treatment of his case. In complſance 
with the instructions contained in the said letter 
Sri Chatterjce attended Coal Mines Welfare Central 
Hospital, Kalla since 26th Junc, 1970 to 31st Septem 
ber. 1970 . As pen advice of the spcrilist Doctor of the 
C . M . W ., Central Hospital, Kalla he attended the 
Hospital and was undergoing a prolonged treatment 
there and at the same time he was advised by him to 
have complete rest for the recovery . While he wag 
under the above trcatment and advice ns per instruc 
tion of the Manager wide his letter dated 17th June, 
1970 he was charge - sheeted by the Manager Ranipur 
Colliery vide chargesheet No. 54 dated 17th July , 7970 
on the plea that he was absent from duty without 
obtaining proper permission from the Manager . The 
management terminated the services of Sri Chatter 
jee by the Manager s letter dated 12th September , 
1970 . Sri Chatterjer had long 18 years faithful and 
sincere services under the management with entire 
satisfaction of the superior officer and during the 
long period of his service there was no ocracion from 
the management s side to risc any trouble for him . 
The management terminated the services of Sri 
Chatterjee, Mine Surveyor , without valid reasons and 
in utter disrespect to the principle of the natural 
justire while he was under the medical treatment and 
advice as directed by the Manager , Rantpur colliery 
wide his letter dated 17th June, 1970 without ascertain 
ing from the authoritirs concern . ic. the Medical De 
partment wherein he was undergoing the specialised 
treatment whether he was fit to resume his normal 
Nuties or not. The act on the part of the management 
for terminating the servicng of Sri Chatterjee , Mine 
Surveyor . on flimsy and 111 -based ground was a cage 
op malafide intention of the management As Sri 
Chatterjee was gettina a salary quite high end the 
management could procure the services of a survevor 
on a very low salary in comparison to Sri Chatterjee s 
salary and by this act of termination the Management 
wanted to deprive the workman from his past long 
sincere services under the management. The workman 
Surveyor is therefore , to be reinstated in his tob with 
full back wages and arrears . 


4 . The statement of case filed by the union was not 
at all verified by anybody. It was signed by the 
General Secretary of the Association of the Indian 
Mine Surveyors , Dhanbad . 


5 . The management s statement of case was forward 
de to the General Secretary, Association of Indian Mine 
Surveyors , the Union , under Registered post with 
Acknowlertkenient Dule The Management Alled its 
Written statement with permission of the Tribunal 
on 27th April, 1971 and it was duly Prifled by S . P . 
Sharma. Constituted Attorney of the Tauitable Coal 
Company Limited . The Associntion in its unverified 
writtein statement did not say that it had received 
copy of the monagement s statement of case . The 
reininder was Aled by the pinion on 3rd September , 
1971 forvroprint a cody to the management. Ranipur 
rolliery , Messori Equitable Coal Co . Lt . The then 
Presiding Mcer in - charge had no nourre to pass any 
order in the proceeding and terorted that relcndor 
was receiver and was plannd on record on 3rd July , 
1971 . So the unverified written statement of case and 
unverified refoinder Aled without the trave of the 
Tribunal by the Union are in record Rule 109 ( I ) ot 
the Industrial Disputes ( Central) Rules, 1957 say , 
" Within two wecies of the date of receipt of the order 
nt Reference the party representing the workmen or 
in the case of individual workman the workman hin 
self and the employer involved with the dispute shall 
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Ale with the Tribunal. . . . . . statement of demand relat 
ing only to the issues as are included in the Order of 
reference and shall forward a copy of such statement 
to each one of the parties involved in the dispute . 
Provided that the tribunal, as the case may be con 
sider it necessary , it may extend the time limit for 
Aling such statcinent. Within two weeks of the receipt 
of the statement referred to in Sub -rule ( 1 ) che Oppo 
site party shall ile its rejoinder with the Tribunal . . . 
as the case may, and simultaneously forward a copy 
thereof to the other party . Provided that such re 
joinder shall relate only to such of the issues as are 
included in the order of reference . Provided further 
that the Tribunal, . . . . if it is necessary inay extend 
time limit for Aling such rejoinder " . In the present 
case the reference was registered on 29th March , 1971 
an order was passed for issue of notice to parties. 
Notices were issued on 3rd April, 1971. The Manager 
of the Ranipur colliery received the notice on 12th 
April, 1971 and the General Secretary of the Union 
received the notice on 15th April, 1971. On 20th 
April, 1971 the management by a petition stated that 
it had received the notice on 12th April, 1971 and 
applied for 15 days time for submitting written state 
ment. The Tribunal on 23rd April, 1971 allowed the 
management time to file statement of case on 4th 
May, 1971. The management received the nobce of 
extention of Aling the statement of case on 30th 
Auril, 1971 but on 27th April, 1971 the management 
presented its written statement before this Tribunal 
which was placed on record . The statement was duly 
verified according to legal form . The union that re 
ceived the notice calling upon it to file the statement 
of case for the workman on 15th April, 1971 submitted 
its statement on 29th April, 1971, within date but 
without any verifcation of the statement. The union s 
statement Aled on 29th April, 1971 does not show that 
it had served its copy to the managment while the 
management statement shows that it had sent its 
copy per Registered post with Acknowledgement due 
to the union . Within 15 days from the date of re 
ceipt of the notice from the Tribunal, the union , how 
ever Aled its statement of case before this Tribunal. 
The rejoinder by the union was flled before this Tri 
bunal on 3rd September , 1971 . In it also it was not 
stated when the union got the copy of thes statement 
of case Aled hy the management before this tribunal 
on 27th April, 1971 although in the management s 
statement it is clearly stated that it had sent the copy 
of the management s statement to the union per regis 
tered post with acknowlcdgement due on 24th April 
when the statement was prepared by the management 
The union did not take leave of the tribunal when it 
Ailed its rejoinder without verification on 3rd Septem 
ber, 1971, that means about 5 months after the union 
had first Aled its statement of case and also about 5 
months after the union had Aled its statement of 
case . It is nowhere stated in the rejoinder filed 
on 3rd September 1971 by the union when it had 
recelved the statement of case filed by the manage 
ment before this Tribunal on 27th April, 1971 copy 
whereof waş forwarded to the union under registered 
pogt în 24th April , 1971. Sub - rule ( 2 ) of Rule 10B of 
the Industrial Disputes (Central ) Rules , 1957 says . 
" Within two weeks of the receipt of the statement 
referred to in Sub -rule ( 1) the Opposite party shall 
file its rejoinder with the . . . Tribunal and simultane 
ously forward A copy thereof to the other party ; . . . . 
Provided further that the tribunal it considers it 
necessary may extend the time limit for filing such 
reioinder" . The reioinder filed by the union on 3rd 
Sentember , 1971 clearly violates Sub - rule ( 2 ) of Rule 
10 / B ) and the proviso of the Industrial Disputes 
( Central) Rules , 1957. It was , therefore , made clear 
to the union s learned Advocate at the commencement 
of the proceeding that this Tribune ) shall not consider 
the rejoinder filed hv the Union violating a clear pro 
vision of law . Though the statement of case Aled by 
the union contains no verification , and their fore , in 
fringing the lary of plcadings , the trhunal however 
made it clear that the statement ot case filed by the 
union shall be taken at Its face value though it is not a 


legally constituted document. However , the parties 
were allowed on 24h February 1972 to carry on with 
the proceedings which was fixed for final hearing on 
that day . Upon the statement of case made by the 
learned Advocate for the union representing the work 
inan and Sri H . R . Das Gupta , representing the mana 
gement, the following points were formulated for de 
cision of the dispute under adjudication in this prog 
ceeding : 

( i ) Is the disputant Sri A . K . Chatterjee , a work 
• man as contended by him ? If not, is he a 

supervisory officer or an official under the re 
levant provisions of the Mines Act, Regula 
tions and Rules and a stall under Chapter 
VIII, Section E Sub -hcad B Survey Depart 
ment Serial No. 1 in the list of designated 
staff, at page 79, Volume I of the Cool Wage 

Board recommendations ? 
( ii ) What was the legal effect of the order dated 

12th August , 1970 that was passed by the 
Manager , after holding the domestic enquiry 
relating to the charge levelled against the 
disputant on 17th July , 1970 and of the final 
order dated 12th September, 1970 resulting 

in the workman s dismissal? 
( iii) If the disputant is a workman within Section 

2 ( s ) of the Industrial Disputes Act, had he 
been dismissed with cffect from 12th Septem 
ber , 1970 under a legally constituted domestic 

proceedings on the alleged charge in confor 
mity with law and the rules of the Standing 
orders as well as the rules of natural justice 
and fair play ? If not, is he entitled to be 
reinstated with his back pay allowances as 
claimed or to any other relief or reliefs as 
would be considered fit and proper ? 

Decision 
Point (1) : 

6 . I have already observed that in paragraph 2 of 
the management s statement of case duly verified by 
its constituted attorney Sharma, it has been specifically 
stated that on 12th September, 1970 the employce 
Sri Ajit Kumar Chatterjee was getting wages at more 
than Rs. 500 / - per month and was employed in a 
Supervisory capacity . He was not, therefore, a work 
man within Section 2 ( s ) of the Industrial Disputes 
Acts . So no industrlal dispute can be raised in respect 
of him . In paragraph 1 of the statement of case by 
the union it is stated that Sri Ajit Kumar Chatterjee, 
Mine Surveyor, workman , reorted sick on 11th 
May , 1970 to the Medical officer . Ranipur colliery. 
The statement of case fled by the union on 29th 
April, 1971 nowhere state that on 12th September , 
1970 Sri Ajit Kumar Chatterjee, Surveyor of Ranipur 
colliery was not getting wages above Rs. 500 / - per 
month and was not doing work in a supervisory 
capacity as a Surveyor of the colliery . Only in 
paragraph 1 of the statement of the case fled by the 
union it said that Sri A . K . Chatterjee, Mine Surveyor, 
workman , reported sick on 11th May , 1970 to the 
Medical Officer, Ranipur colliery . I have already 
observed that I could not take into consideration the 
Union s rejoinder filed in violation of law . The rules 
of the Industrial Disputes Act, Central Rules , 1957. 
are parts of the Act itselt and have the same force as 
the provisions of the Art have. So violation of a 
mandatory provision of Sub - rule ( 2 ) of Rule 10 ( B ) 
of the Industrial Disputes (Central) Rules , 1957 re 
lating to the filing of the rejoinder by the Union , bars 
this Tribunal to take any part of the rejoinder into 
consideration , I made it clear when the matter was 
being heard to the learned Advocate representing the 
Union for the workman . On 15th August, 1969 vide 
Service Card . Ex . M ( 14 ) Sri A . K . Chatterjee , the work 
man Surveyor was drawing pay at the rate of 
Rs. 565 / - per month . He was dismissed as the Wage 
card shows on 10th September , 1970 . The dispute 
under reference as alleged arose on 12th September, 
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law of Mines Act, 1052 , Coal Mines Regulations 1957 , 
and the Mincs Rules of 1955 as amended upto date . 
Industry in Section 2 ( 1 ) of the Industrial Disputes 
Act is ( a ) husiness , trade, undertaking , manufacture 
or calling of niployers and b ) includes any calling , 
scrvice, employinent, handicraft or industrial occu 
pation or avocation of workmen . In the coal indus 
try the employers uiriert. king relates to the mining 
of coal as well as bu : iness in coal and the employees 
are employed by the employer in its undertaking 
of the coal mining as well as its business of coal 
nined. The regulatioal of labour in the coal mining 
industry as well as its safety is governed by the 
special law such as the Mines Act, 1952, Coal Mines 
Regulations of 1957 and Mines Rules of 1955 , so far 
a3 those are not inconsistent with any provision in the 
law relating to Industrial Disputes Act , 1947 and the 
corelated laws. In the definitions of Industry ( Sec 
tion 2 ( 1), " industrial disputes " (Sec. 2 ( k ), " wages" 
( Section 2 ( rr ) and " workman " in Section 2 ( s ) of the 
Industrial Disputes Act, we find the expression 
" workman " . Section 2 ( s ) of the Industrial Disputes 
Act defines workman : 
" workman " means any person ( including an 

apprentice ) employed in any industry to do 
any skilled or unskilled manual, supervisory , 
technical or clerical works for hire or reward , 
whether the terms of employment be ex 
press or implied , and for the purposes of any 
proceeding under this Act in relation to an 
industrial dispute , includes any such person 
who has been dismissed , discharged or re 
trenched in connection with , or as a conse 
qucnce of, that dispute , or whose dismla 
sal, discharge of retrenchment has led to that 

dispute , but does not include any such person , 
( i ) * * 


( ii ) 


* * * 


1970 . PW 1, Amulya Ratan Roy referring to the Pay 
sheet of March , 1970 relating to Sri Chatterjce said 
that the monthly wages of Sri Chatterjee was R3, 500 / 
in March , 1970 . The management s witness Amulya 
Ratan Roy in his evidence was asked to read Coal 
Mines Regulation No. 49 regarding the duties of the 
surveyor . He said that although the surveyor has 10 
do some manual work , he supervises the work , such 
as construction of building and work of other men who 
survey under him such as the work of Chairman . He 
further said that marking of faces of seams, alignment 
of gallery driving survey demahcation , and marking of 
sites of danger as done by the several subordinates to 
the surveyor are to be supervised by the surveyor . In 
his estimate a surveyor does work in a supervisory 
capaciy . A . K . Chatterjee, the employee while depos 
ing before this Tribunal said nothing as to what was 
the nature of his duties , whether he was doing 
mainly supervisory or clerical, or technical, or skilled 
manual work . He only produced ccrtain papers . He 
did not deny that in 1970 March he was getting wages 
at Rs. 565 / - per month and that he was doing technical 
and supervisory work as a surveyor , The point does 
not relate to matters involved mainly on the question 
of his dismissal. 

7 . Now , let us see the legal position . Section 2 ( a ) 
and ( lb ) of the Industrial Disputes Act says that Cen 
tral Government is the appropriate Government in 
relation to an industrial dispute relating to coal mines . 
Section 2 ( 1b ) of the Act says , "Mine means a mine as 
defined in clause ( j ) of Sub - section ( 1 ) of Section 2 
of the Mines Act, 1952" . It is indisputable that Rani. 
pur colliery is a coal mine. Section 2 ( 1 ) clauses ( m ) 
and ( 0 ) of the Mines Act, 1952 says , " prescribed " 
means prescribed by rules , regulations or by - laws, as 
the case may be" . While clause ( 0 ) " regulations" , 
" rules" and " by - laws" , made under Mines Act" . Sec 
tfull 57 of the Mines Act, 1952 cmpowers the Central 
Government to make regulations while Section 58 
of the said Act empowers the Central Govern 
ment to make rules . Section 59 of the Act 
prescribes the manner of publications and regulation 
and rules Section 59 sub - section ( 5 ) of the Mines 
Act says, " Regulations and Rules shall be published 
in the official Gazette , and , on such publication shall 
have effect as if enacted in this Act " . So, the Coal 
Mines Regulations, 1957 and the Mines Rules of 1955 
are to be read with the Mines Act of 1952 as amended 
upto date . The Mines Act , The Coal Mines Reculation 
and the Mines Rules, all constitute the law iclating 
to regulation of labour and safety in inine, The Mines 
Act, 1952 says, that it is 912 Act passed for amending 
and consolidating the law relating to the regulation of 
labour and safety in mines. The Coal Mines Regu 
lation 1957 and the Mines Rule 1955 , framed under 
Section 57 and 58 of the Mines Act , 1952 respectively 
as well as the Mines Act of 1952 thus relate to Re 
gulation of labour and safety in mines . The words 
" Regulation of Labour" in the Mines Act, 1952 have 
relevancy in the present case which I shall later on 
discuss . The law relating to the regulation of labour 
and satety of mines, particularly the coal mines is to 
be found in the Mines Act. 1952 . The Coal Mines 
Regulations, 1957 and Mines Rules 1955 . For the 
regulation of labour in respect of coal mincs, not only 
the Mines Act but also the Coal Mines Regulations 
and the Mincs Rules shall govern in addition to the 
Industrial Disputes Act, 1947 and other rorelated 
laws, where an industria ) dispute arises and is refer 
red to for adjudication by a Tribunal in between the 
management and the labour in a coal mining indus 
try . 

8 . The Industrial Disputes Act was enacted to 
make provisions for investigation and settlement of 
industrial disputes and for certain other purposes as 
indicated in the several provisions of the Act. The 
general 18w relating to the regulation of labour as 
anacted in the several provisions of the Industrial 
Disputes Act, 1947 is , however, subject to the special 


( iii) who is employed mainly in a managerial 

or administrative capacity ; or 
( lv ) who , being employed in a supervisory 

capacity , draws wages exceeding five hun . 
dred rupees per mensem or exercises , 
either by the nature of the duties attached 
to the office or by reason of the powers 
vested in him , functions mainly of a mana 
gerial nature." 


Now , the words any industry in the definition of 
workman are the linch pin on the point now being 
considered . The point is whether the surveyor A . K . 
Chatterjee in Ranipur colliery i. e , in the coal indus 
try was a workman or he was employed in a super 
visory capacity drawing wages exceeding Rs, 500 / 
per month any industry in Sec . 2 ( s ) read with 
clause (lv ) of the Industrial Disputes Act includes 
also the coal industry . The regulation of labour in 
( oal industry is governed not only by the Mines Act 
of 1952 but also by the Coal Mines Regulations, 1957 
and the Mines Rules, 1955 . The words " regulation of 
labour" have been used in the Mines Act 1952 in a 
generic sense meaning " workman " in Section 2 ( s ) of 
the Industrial Disputes Act and " official" in para 
2 ( 20 ) of the Coal Mines Regulations, 1957. The only 
question now is whether on 12th September , 1970 Sri 
A . K . Chatterjee WAS employed in a supervisory 
capacity in the colliery as a surveyor of the colliery , 
and was drawing wages cxceeding Rs . 500 / - per 
month . Section 2 ( h ) of the Mines Act also defines 
" employed in a mine " i. e works under an appointment 
by or with the knowledge of the Manager Section 
2 ( 2 ) of the Mines Act, says . that a person working 
or employecl in or inconnertion with a mine is sald 
to be working or employed ( a ) below ground and 

(b ) above ground , Chapter VI Section 28 of the 
Mincs Act says, that no person shall be allowed to 
work in a mine on more than 6 days in any one week . 
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Section 31 of the Mines Act prescribes the hours of 
work below ground which shall not be more than 
48 hours in any week or more than 8 hours in any 
day . Section 34 says that no person shall be required 
or allowed to work in the mine if he was already 
working in any mine within the preceding 12 hours , 
Sub -section ( 5 ) ot Section 36 of the Mines Act says 
that no person shall be working in a mine otherwise 
than in accordance with the notice required by Sub 
section ( 1 ) . Section 37 of the Mines Act says that 
nothing in Section 28 , Section 30, 31, 34 or slib . sec 
tion ( 5 ) of Section 36 shall apply to person who may 
by rules be defined to be persons holding position of 
supervision or management or employed in a con 
fidential capacity . Coal Mines Regulations 1957 
superseded the Coal Mincs Regulations of 1926. Section 
2720 ) of Coal Mines Regulations 1957 defines: OM 
cial means a person appointed in writing By the 
owner , agent or manager to perform duties of super 
vision in a mine or part thereof, and includes an 
under -manager or assistant manager, an overman , a 
sirdar, an engineer and a surveyor , Chapter VII, 
Rule 47 of Mincs Rules, 1955 is to be read with Sec 
tion 37 of the Mines Act , 1952. Rule 46 of the Mines 
Rules says : 


" Person holding positions of supervision or mana 

gement etc . For the purpose of Section 37 
the following shall be deemed to be persons 
holding position of supervision or manage 
ment or employed in a confidential capacity 


( e ) surveyor and assistant surveyor 


In the Coal Mines Regulation , 1957 a surveyor is 
included within the category of oficjat . In the 
Mines Rules read with Section 37 of the Mines Act . 
the surveyor shall be deemed to be parsons holding 
nosition of supervision . The expression shall be 
deemed to be person holding posiflon of super 
vision . . . . . . " in Rule 46 of the Mines Rules is a Tegal 
fiction by which a surveyor even though not employ 
ed in a supervisory capacity shall be deemer to he 
holding position of supervision . In East End Dwell 
ing Co . Ltd . vs Finshurr v Borough 1952 , Appeal 
Carg, p . 109, Lord Asquith observed that a legal 
fication in the expression " shall be deemed " , rrented 
by a Statute , has to be given full effect without 
allowing the mind to hoggle . The expressioni " SHATI 
he deemed to be a Court" was explained by their 
Trirdships of the Supreme Court in Jugal Kishore 718 
Sitemasi Co -operative Society , A . I. R . 19A7, Sr. 1494 
holding that though in reality the Register of a Co 
anerative Society was not a court but the Legislature 
wanted it to be treated as a Court and relied on the 
decisions reported in A . I. R . 1930 PC . 54. ATR 1985 
S . 33. So , by the deeming clause in Rules AR of the 
Minas Rules a surveyor in the mine shall he donmart 
to be a person holding position of supervision . Thus, 
hy the Statute a surveyor shall be considered as 
being employed in a sinervisory capacity within 
clause ( iv ) of Sertion ? ( $ ) of the Industrial Disputns 
Act . He is an " off - int" under Sec . 2 ( 20 ) of the Casil 
Mines Regulations, 1957 annt he shall be deernet to he 
a person holding position of grinervision in ratifion to 
mine ie , colliery under tho Mines Rules 1955 , Rule 
AR ( e ) . So , hy Statute the Surveyor A . K . Chatterjee 
has been made to hold a position of supervision no in 
other words he was being emploved in a surervisory 
capacity within the meaning of Section 2 / 9 ) ( ivt 
of the Inductrial Disputes Act , 1947 , If Ky a Statute 
Sri A . K . Chatterjee , surveyor , was made to hold a 
nosition of sunnsvision , he must be held to he a per 
son hring emnioved in a supervisory capacity yritti 
im Sortion 2 / s ) ( iv ) of the Industrial Disputes Ant. 
At the material time that means in Septemhnr . 1970 , 
hia wages excerded Rs. 500 / - per month , So, he is 


not a " workman " — was not a workman on 12th Sep 
tember , 1970. I have already observed that the Indus 
trial Dispute es defined in Section 2 ( k ) of Indus 
trial Disputes Act , 1947 must be a dispute or 
difference between the employers and the workmen . 

a 
As the alleged dispute or difference is not a dispute 
or a difference between the employer Equltable Coal 
Company , and the surveyor A . K . Chatterjee , who 
is not a workman , as defined in Section 2 ( s ) of the 
Industrial Disputes Act, falling within the exception as 
in clause ( iv ) of Section 2 ( s ) of Industrial Dispute 
Art, read ith Rule 46 ( e ) of the Coal Mines Rules , 
1955 and paragraph 2 ( 20 ) of the Coal Mines Regula . 
tions, 1957 , so , the alleged dispute referred to for 
adjudication is not an industrial dispute withth Sec 
tion 2 ( k ) of the Industrial Disputes Act, 1947 . Stri 
A . K . Chatterjee , Surveyor was being employed upto 
11th September 1970 in a supervisory capacity 
capacity which by Statute was created in his favour 
and he was then drawing wages above Rs . 500 / - per 
month . It is to be noticed that under Rule 46 ( e ) of 
the Mines Rules , 1955 Sri A . K . Chatterjee wag hold 
ing the position of supervision being a surveyor and 
11nder paragraph 2 ( 20 ) of the Coal Mines Regulations, 
1957 he was an official . " Oficial" as used is a noun 
and according to Chonber s Twentveth Century 
Dictionary means one who holds an ofnce : A work 
man as Chamber s dictionary says " a man who works 
esp . manually a skilled artificier " . An official, there 
fore , cannot be a workman . The expression " In 
cludes " in relation to a surveyor in the definition of 
" official" in pargaraph 2 ( 20 ) of the Coal Mines Regu 
Tations, 1957 read with Rule 48 ( e ) of the Mines Rules , 
1955 makes the surveyor A . K . Chatterjee an official 
employed in a supervisory capacity . In Section 2 ( 8 ) 
( iii ) of the Industrial Disputes Act there is the word 
" mainly " while in Sec, 2 ( g ) ( iv ) there is no such word 
Surveyor A . K . Chatterjee under Section 37 of the 
Mines Act , 1952 is a person who is not restricted by 
the provisions of Section 28, 30 , 31, 34 or sub - section 
( 5 ) of Section 36 of the Mines Act which apply to a 
workman in a colliery but not a surveyor, " official" 
mninloved in a slinervisory canarity . The definition 
of workman " in Sec . 2 ( s ) in Industrial Disputes Act 
in relation to regulation of labour in the Coal industry 
is controlled and conditioned by the provisions of the 
Mines Act , 1952 , Mines Rules 1955 and the Coal Mines 
Regulation , 1957. The Mines Act, 1952 as the pre 
Amble says is an Act to amend and consolidate 
the law relating to the regulation of labour ana 
safety of mines . The Industrial Disputes Act, 1947 pro 
vides for investigation and settlement of industrial dis 
nutes mainly . In the definition of Industrial disputes In 
Sec. 2 ( k ) of the Industrial Disputes Act there is the 
expression " or condition of labour " meaning the con 
Hition of service of workmen or in other words of 
wirkmen " es defined in Seption 2 ( s ) of the Industrial 
Disputes Act . In the Coal Mining industry a person 
Comployed " as defined in Sec . 2 ( h ) of the Mines Act 
1952 is to be regulated by the law as in the Mines 
Am 1952. the Mines Rules 1955 and Minas Regulations 
1957 read with the provisions of Industrial Disputes 
Art that are not inconsistent and irreconcilable with 
the Mines Art, Rules anrl the Regulations. If a work 
man , as defined in Section ? ( s ) of the Industrial 
Disputes Act is employed in a coal industry . and if 
by the provisions of the Mines Act, 1952. Mines Rules 
1955 and the Coal iM110s Reeulations, 1957 he romes 
within the expression " heing emnloved in a super , 
visory capacity draws wages exrceding rupeng Ave 
hundred per mensem as in clause ( iv ) of Sertion 
2 ( 9 ) of the Industrial Disputes Art , such workman 
then ceases to be a worlman under Section 2 ( s ) ot 
the Industrial Disputes Act. Sri A . K . Chatterjes 

is 
who was employed unto 11th September 1970 
Assumed to he primarily A workman under Sertion 

( s ) of the Industrial Disputes Act. His emptoyment 
in the coal Industry , as a surveyor, is to be regulated 
by the provisions of the Mines Act, Mines Rules end 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 
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the Coal Mines Regulations. I have pointed out that 
assuming that the surveyor A . K , Chatterjee was a 

and responsibilities of the surveyors , viz ., making 
skilled manual workman " drawing wages 

accurate surveys , levelling , preparing plans, gec 
Rs. 500 / - per month upto 

above l10ns and tracing thereuf as the Manager may 

l1th September, 1970, he 
had been by the provisions of the Mines Act, Mines 

direct and as may be required by the Act or by the 
Rules and the Coal Mines Regulation to which I have 

Regulations or orders made thereunder and shall sign 
already referred , employed in a supervisory capacily 

the plans, sections, tracings and date his signature . 
and had been also an vilicial. Being an othcial em 

He shall be responsible for accuracy of any plan , bec 
ployed in a supervisory capacity by the provisions of 

lion or tracings that has been prepared and signed by 
the Statute , Shri A . K . Chatterjee upto ilth Septem 

him . He shall record in bound paged book the full 

facts when working of the mine have approached to 
ber, 1970 drew wages per month at Rs. 565 / - . So, about 75 metres from the mine boundary or from dis 
there can be no question of his not coming within used or waterlogged working ; any doubts which may 
clause ( iv ) of Section 2 ( s ) of the Industrial Disputes exist concerning the accuracy of the plans and sections 
Act . So , " workngan " surveyor Chatterjee having had prepared under these regulations and any 
been employed in a supervision capacity as an official, 

other 

matter relating to the preparation of the plans and 
and drawing wages above Rs. 500 / - per month wpto sections that he may like to bring to the notice of the 
Ilth Septernber, 1970 , ceased to be a " workinan " muurager , Every entry in the book shall be signed and 
within Section 2 ( 8 ) of tne Industrial Disputes Act ant! dated by the surveyor and countersigned and dated 
caing within clause ( iv ) of Section 2 ( s ) of the Act. by the manager. Regulation is to be read witb 
4 . Mr. Roy Choudhury the learned Advocate for the 

Regulation 64 of the Coal Mines Regulations relating 
umoni submitted that the Tribunal should not look 

to the preparation of plans etc . by surveyors . Para 
into the Minos Act, Mines Rules and Mines Regula 

graph 64 says that every plan , section and tracing 
tions for deciding whether surveyor Chatterjee was 

thereof prepared under the regulations shall be pre 
a workman , under Section 2 (B ) or was not a work 

pared by or under the personal supervision of the 
man , falling within the exception of Section 2 ( B ) (iv ) 

surveyor . Every plan or section or any part thereof 
of the Industrial Disputes Act. He submitted that 

prt pared by or under the supervision of the surveyor 
Chatterjee being employed as a surveyor did only 

shull carry thereon the certificate by him to the effect 
" skilled manual work " and did not do , cyer under the 

that the plan or section or part thereof is correct . 
Mines Act , any work of supervision . Although upto 
11th September, 1970 he drew wages above Rs. 500 / 

10 . The paragraph 552, page 149 , Volume I, Majum 
per month , he did not on that account only ceased 

dar award (Award of the All India Industrial Tri 
to be a workman . I could not persuade myself to 

bunal, Colliery Disputes ) , says that with regard to 
accept his submission , I have already observed that 

Chiet surveyors of Head surveyors whose work has 
the Mines Act, 1952 consolidates the law relating to 

been considered to be mainly supervisory, there is 
regulation of labour and safety oľ Mines . Section 

no difficulty as both parties record that they are not 
57 of the Mines Act authorises the Central Govern 

workmen . The dispute is centred round to only 
ment to make regulations while Section 58 Rules . 

liiose who do the work of survey by themselves with 
Accordingly , the Central Government made the 

the assistance or chainmen and coolies and the evi 
Regulations and the Rules which are parts of 

dence on the nature of his duties can be summed up 
the Mines Act . The Coal Mines Regulations, 1957 , 

as follows" .. . In paragraph 556 Majumdar award 
in Regulations 2 ( 20 ) detines official which includes 

says " the work of surveyor in reconnitering for sur 
a surveyor, Regulation 12 ( 2 ) ( c ) requires that a 

vey work , in handling and carrying instruments , in 
Board constituted under Regulation 11 of the Regula 

taking measurements with a metallic chain and even 
ticns shall issue surveyors certificate under conditions 

in measuring stocks of coal with a tape, must be 
laid down in the Regulations. Regulation 17 of the 

stated to be as much manual as skilled . In other 
Regulations requires practical experience of candi 

words, we consider the work of the surveyor as 
dates for surveyor examination Regulation 36 pro skulcd manual work and that is sufficient to hold that 
vides that the Owner, Agent or Manager shall appoint 

he is a workman " , The Majumdar award in para 
such number of competent persons including officials 

graph 553 observed with reference to Mines Act , Re 
and technicians as is sufflcient to securc during each 

gulations and Mines Rules while dealing with persons 
of the working shifts adequate safety in respect of holding positions of supervision or management in 
the Mina and equipment thereof, through supervi cluding the surveyor assistant surveyor, an overman 
alon of all operations in the mines , installations, and the Sirdar , the Accountant and the Register 

keeper , etc ., that supervision only means that even 
running and maintenance , in safe working order of 
all machinery in the mines and the enforcement of persons who cannot be normally held to belong to 
the requireinent of the Mines Act and the Mines supervisions or management are held for certain 
regulations. A surveyor is an official and as such a special purposes to belong to supervision or manage 
competent person . Regulation 38 of the Regulations mient. It would not affect their status as workmen 

iſ they are doing either clerical or manual work just 
SAYB that every person shall strictly adhere to the 
provisions of the Mines Act and the Regulations and becausc the rules framed for the purpose of section 
orders made thereunder and to any order or direc 37 decm them to be suervisors " . I have already ob 
tion issued by the Manager or an official with a view served that the expression shall be deemed to be 
to the safety or convenience of persons, not being in 

persons hoiding position of supervision in Rule 46 ( e ) 
consistent with the Act and the regulations nor shall of the Mines Rules, 1955 relating to surveyor Or 
he neglect or refuse to obey such orders or directions. assistant surveyor, on the law as laid down by the 
A surveyor being , an official- cum a competent person 

Supreme Court, makes a surveyor governed by the 
is required to pass orders or give directions. Regula 

Mincs Act, Rules and Regulations employed in a 
tion 39 gays that every competent person shall be 

supervisory capacity . As observed by Lord Asquith , 

not 
subject to orders of superior officials and shall 

which I have already quoted , a legal Action created 
depute any person to perform his work without the 

by a Statute has to be given its full effect without 
yanction of his superior oficial. So, Surveyor s work 

allowing the mind to boggle . Majumdar tribunal did 
cannot be deputised by any other person without the 

not notice that a person who under Section 37 of the 
Order of the surveyor s superior official though he is 

Mines Act , 1952 read with Mines Rules and Regula 
20selt an official Regulation 40 ( ? ) says that every 
Official shall to the best of his power see that the 

tions already discussed in an official, holding position 

of supervision , enjoys certain statutory privileges and 
Dersons under his charge understands and carry out 
heir respective duties properly . So, a surveyor, an are not restricted like a workman by the provisions 

charge of Sections 28 , 30 , 31 , 34 or sub -section (5 ) of Sec 
Official shall see that the persons under his 
understands and carry out their respective tion 36 of the Mines Act , Regulation 64 clearly says 

that plans, sections and tracings thereot prepared 
luties properly . Regulation 49 specifies the duties 
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the Labour Appellate Tribunal were on the low side 
for Surveyors and many units in the industry had to 
pay higher scales to attract qualified personnel. Their 
responsibilities have also incrcased during recent 
years . Taking these facts into consideration , we are 
recommending the following pay scales for the em 
ployces in this department: 


Surveyor Grade A Rs. 405 - 20 - 605 - 25 - 730 . 


under the Coal Mines Regulations shall be prepared 
by or under the personal supervision of the surveyor . 
Regulation 40 ( 2 ) of the Coai Mines Regulations says 
that an official such as the surveyor in the present 
case shall to the best of his power see that the per 
sons under his charge understands and carry 
their respective dutles properly . Regulation 35 ( 2 ) of 

out 
the Coal Mines Regulations says " No person shall be 
appointed as a surveyor more than one mine or in 
any other supervisory capacity in the same mine 
without the permission in writing of the Regional 
Inspector " . Sub - regulation ( 2 ) of Regulation 35 is 
to be read with Regulation 2 ( 20 ) – Official ...of the 
Coal Mincs Regulations, 1957. An official means a 
person appointed by the owner , agent or Manager to 
perform duties of supersyişion in a mine or part there 
of and includes . . . . . . a surveyor. So, surveyor is 
appointed to perforın duties of supervision in a mine 
In addition to his doing certain highly technical work , 
The expression “ or in any other supervisory capa 
city in the same minc" in Sub - Regulation ( 2 ) of 
Regulation 35 of the Coal Mines Regulations clearly 
indicates that if one appointed a surveyor in a mine , 
he cannot be appointed at the same time an under 
Manager in the same mine . The under -Manager and the 
surveyor, as the definition official shows are to per 
form duties of supervision in a mine. The work of 
supervision to be performed by a surveyor and the 
work of supervision to be performed by an under 
Mangaer , as the Mines Act and Regulations shows are 
materially different. A surveyor is included within 
the expression " official" who is to perform duties of 
supervision in a minę, even though he has to do 
certain work of highly technical nature as under Re 
gulation 49 of the Regulations. The Majumdar award 
in paragraph 556 , Volume 1 , makes the surveyor " a 
skilled manual worker" . I am sorry I cannot agree 
with such nomenclature . The surveyor is not a skill 
ed manual worker. He is to acquire a high degree of 
proficiency in the science of survey particularly 
mining survey . He is required to obtain a certificate 
under regulation 12 ( c ) of the Mines Regulations le. 
a surveyor s certificate of compentency to survey the 
working of the mine referred to under the regulation 
as " surveyors certificate " after passing the examina 
tion held by a Statutory Board of examiners . Re 
gulation 17 of the Coal Mines Regulations gays that no 
person shall be admitted as a candidate at any examina 
tion for supervisor s certificate unless the Abard is 
satisfied that he has not less than two years practical 
experience of survey of which at least 6 months shall 
have been of practical experience of survey in the 
working below ground of a mine having an average 
monthly output of not less than 1000 tons. So, a sur 
veyor is not a skilled manual worker , he is clearly a 
technician in the work of surveying minds who must 
be certified by the authority as competent to survey 
the workings of a mines as prescribed by the Coal 
Mines Regulations, 1957 . 

11. Now , let us see page 79 , Chapter VIII of the 
recommendations of the Coal Wage Board Implement 
ed by the management in the colliery. Chapter VIII 
Our Wage structure - Section E Technical and Super 
visory staff - Their scale of pay . At page 78, the 
Board says amongst other things , bearing in mind 
the responsibilities and duties of the technical and 
supervisory staff, we feel that they should be divided 
into 8 grades ( A to H ) for which we recommend the 
following pay scale at the cost of living index No. 
160 : 

A . . . . . . Rs. 405 - 20 -605 - 25 - 730 


So, A , K . Chatterjee , Surveyor, Grade A , drew upto 
11th September, 1970 pay at Rs. 505 / - per 
month in Grade A and he is according to 
the Coal Wages Board recognisations, with in tech 
nical and supervisory staff. Page 79 further shows 
that under the surveyor there is the Assistant 
surveyor qualified , Assistant surveyor unqualificd , 
Tracer, Head Chairman , Ferro - Printer. Chairman . 
Now , the surveyor has certainly to do some technical 
manual work and he is certainly to do some super 
visory work , since he has under his charge as an 
official cum - competent person Assistant surveyor , 
tracer , Head Chairman , Ferro -printer , and Chairman . 
Majumdar award in paragraph 552, Volume 1, page 
149 used the expression “ Chief Surveyors or Head 
Surveyors" , but in the Mines Act, Rules and Regula 
tions, there is no such expression as " Chief Surveyor 
or Head Surveyor" . One is to get a surveyor s 
certificate under the Regulations before he can be 
employed in a mine as a surveyor. If a mine engages 
20 surveyors , it may designate one of its surveyor s 
for administrative purposes as Head surveyor or 
Chief surveyor but still he is a surveyor under the 
Mines regulation and must hold a surveyor s certi 
flcate. A surveyor s duties and responsibilities , and 
his nature of work have all bcen statutorily prescribed 
by the Mines Act , the Regulations and the Rules which 
I have alreudy discussed . By agrecment nobody can 
override any provisions in the Statues. Even in 
the present case , if both the management and the 
union agreed that A . K , Chatterjee was a surveyor , 
but he is not so , under the Industrial Disputes Act 
red with the Mines Act, Rules and Regulations, I 
would not have bestowed any consideration to such 
agreement. It is the accepted principle of law that 
no amount of agreement between contracting parties 
can override the specific provisions of law to the 
contrary , Because, before the Majumdar tribunal 
parties agreed that Chief surveyor or Head surveyor 
did mainly supervisory work , so they sliould be held 
not workmen , A surveyor under the Mines Act read 
with the Mines Rules and the Mines Regulations 
already discussed is a statutory Official appointed to 
perform duties of supervision in a mine or part 
thereof . A surveyor and an under Manager , botn 
as official, appointed to perform duties of supervi 
sion in a mine or part thereof cannot in the same 
inine by provisions of paragraph 35 ( 2 ) of the Coal 
Minęs Regulations hold two such posts at a time. 
One cannot supervise the work of himself. A surve . 
yor who is an " official" and as such a competent 
person , is to make through supervision of all opera 
tions in the mine and all operations includes survey 
operations as also the enforcement of require 
ments of the Mines Act, Rules and the Regulations 
in relation to mining survey matters. A surveyor , 
being an official under Reg . 2 ( 20 ) of Coal Mines Re 
kulation 1957 employed to perform duties of super 
vision , is required under paragraph 40 ( 2 ) of the 
Regulation to see, that means to supervise , that the 
persons under his charge understand and carry out 
their respective duties properly . If we now look in 

1 , 
to Coal Wage Board recommendations, Volume 
page 79 , B - - Survey Department and find the persons 
who are under the charge of a surveyor , it would be 
abundantly clear that the surveyor is to supervise , 
In addition to his doing his part of the coal mine 
survey work of highly technical nature, the work 
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B . . . . . . * * * 

B . Survey Department 
The Board observed , " We are aware that the scales 
prescribed by the Majumdar Tribunal as modified By 
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land shall be given full effect without any boggling . 
In other words , a surveyor who is an official under 
Regulation 2 (20 ) of the Mines Regulations , appointed 
to perform duies of supervision shall he deemed to 
be holding position of supcrvision under Cl. ( e ) of 
Rule 46 of the Mincs Rule . The expression " shall be 
deered " shall make a surveyor holding a full fledged 
position of supervision . So , the combined effect of 
paragraph 2 ( 20 ) of the Coal Mines Regulation , 1957 
which does not use any expression shall be deemed , 
and Rule 46 ( e ) of Mines Rule 1955 as explained above 
is that Sri A . K . Chatterjee was employed upto 11th 
September , 1970 as a surveyor in the colllery con 
cerned was an official appointed to perform the duties 
of supervision in the Mines and shall be considered to 
be holding the position of supervision to this extent 
that he was " being employed in a supersvisory capa 
city " , as that expression occurs in clause ( iv ) of 
Sec . 2 ( s ) of the Industrial Disputes Act . He drew 
upto 11th September , 1970 monthly wages of Rs, 565 / 
Therefore , he is not a workman in view oL clause 
( lv ) of Section 2 ( s ) ot the Industrial Disputes Act , 
He is , under the Coal Wage Board recommendations, 
a technical and supervisory staff and as such is also 
not a workman under Sec . 2 ( s ) of the Industrial 
Disputes Act . He comes within Section 2 ( s ) ( iv ) of 
the Industrial Disputes Act and its such he is not a 
worman , nor was a workman on 12th September , 
1970 . Accordingly , there can be no industrial dis 
pute, relating to his dismissal, as alleged between 
the employer Equitable Coal Co , Ltd , and the em 
ployee Sri A . K . Chatterjee, the surveyor who has 
been dismissed wtih effect from 12th September , 
1970 by the employer Equitable Coal Company 
Limited , 


of Assistant surveyors qualified or unqualified , tra 
cers, head chainman , chainman and ferro printer , and 
ho is also required to see that each of them under 
stoud and carried out their respective duties properly . 
Regarding Rule 46 ( e ) of the Mines Rules 1955 , with 
reference to the expression shall be deemed to be 
person holding position of supervision in regard to 
surveyor, Assistant surveyor in clause ( e ) of the 
Mines Rules , the Majumdar award could not consider 
a surveyor to be a person given the status of 
an official under Regulation 2 ( 20 ) of Coal Mines 
Regulations, 1957 appointed to perform duties of 
supervision of the mine or part thereot. How & sur 
veyor , whose duty , as prescribed by Act, the Regula 
tions and the Rules is to perform the same having 
possessed of highly technical knowledgc of Coal 
mining surycy , is clear from the Act and the Regu 
lations and the Rules themsclves , which I have already 
discussed . The Majumdar award did not discuss the 
Statutes relating to duties and responsibilities of the 
surveyor. It could not have the opportựnity to notice 
how a surveyor was considered by the Report of the 
Coal Wage Board Recommendations. The Regula 
tion 2 ( 20 ) of Coal Mines Regulations, 1957 also could 
not be considered by the Majumdar Tribunal . The 
Coal Wage Board considered a surveyor in the Survey 
department to be one within technical and supervi 
sory staff . It the definition of vorkman under Sec. 
2 ( s ) of the Industrial Disputes Act, means any per 
sons ( including an apprentice ) employed in any in 
dustry to do any skilled or unskilled , manual, super 
visory , technical or clerical work for hire or reward 
. . . " , the Majumdar award in para 556 observed , 
" In other words we consider the work of the surveyor 
as skilled manual work and that is sufficient to hold 
that he is a workman " . The Majumdar tribunal did 
not consider the provisions of the Mines Act, Mines 
Rules and Regulations relating to the duties and res 
ponsibilities of a surveyor , the duties and responsibi 
lities of an official and the duties and responsibilities 
of a competent person , Under the Industrial Dis 
putes Act a workman may be a skilled manual worker . 
TS a surveyor skilled manual worker ? The Coal 
Mincs Regulations, 1957 clearly show that a sur . 
veyor is not a skilled manual worker but is a highly 
technical worker . If Majumdar award would have 
found that a surveyor was a technical worker , I 
could have understood the rationale of Majumdar 
award s such finding relating to a surveyor . If sta 
tutos are to be followed , a surveyor or a head sur 
veyor or a chief surveyor is what statutes make him . 
Statutes make a surveyor an official appointed to 
Darform duties of supervision in a mine or part there 
of. If we look into the Mines Act , Coal Mines Regu 
lation and the Mines Rules relating to the duties and 
responsihilities of the survevor qua official and a com 
petent person in relation to the working of a mine 
and regulation of labour in the mine particularly 
coal mines , a surveyor may be held to be a workman 
who is to do technical work as laid down by the 
Mines Act , Regulations and the Rules. But a sur 
wayor cannot be skilled manual workman . So, the 
finding of the Majumdar award that A surveyor 13 
a chilled manual workman is against the provisions 

Inw . The expressions " any industry in Se ( ) 
relating to a workman would include coal industry 
or any industry relating to mines . I have already 

honored that in Sec . 2 ( 1 ) ( 1b ) and ( o ) of the Indus 
trial Disoutes Act, a mine means a mine as defined 
in Ci, ( i ) of sub - section ( 1 ) of Section 2 of the Mines 
Art . 1952. So, the expression " any industry " in Sec , 
? ( s ) of the Industrial Disputes Art includes a coal 
mine and labour in Amal mine is to he regulated hy 
the Mines Act, 1952 , Coal Mines Regulations 1957 and 
the Mines Rules. 1955 The rules and the reguintions 
non darts of the Art, The expression " shall be deemed 
tn ha persons holding position of supervision in rela 
tinn to survevor in clause ( A ) of the ruta 46 of t11€ 
Mining Rules . 1955 in view oth the lave laid down by 
the Supreme Court and the Court of Appeal in Eng 


12 . Therefore, this Court has no jurisdication to 
entertain the reference which does not relate to an 
industrial dispute under Section 2 ( j ) of the Indus 
trial Disputes Act . The reference is . accordingly , in 
competent in law . 


Points ( ii) and ( ili ) : 

13. Points ( li ) and ( iii ) may be considered together , 
Mr. Roy Choudhury for the workman represented by 
the union reterred to the Standing Orriers of the Coal 
Mining Industry. 1950 certified by the authority . 
Relying on clause ( 1 ) sub - clause ( 9 ) - - Employces 
submitted that Sri A . K . Chatterjce the workman was 
not an employee since his pay exceeded 300 / - per 
month on the date of dispute ile , on 12th September , 
1970 and as such the proceedings innitiated against 
the workman resulting in his order of dismissai under 
the relevant provisions of the Standing orders for the 
Coal Mining industry were fundamentally illegal and 
could not sustain . As I find that Sri A . K Chatterjee 
was employed in a supervisory capactiv, drawing 
basic wages on 12th September , 1970 , Ať Rs, 565 / - per 
month and was not a workman within Sec, 2 ( s ) clause 
( iv ) ID Act , 1947 read with the relevant provisions 
of the Mines Act, Regulations and the Rules. alredav 
discussed the domestic pronredings innitiated and 
conducted against him resulting in his dismissal by 
the management under the provisions of Standing , 
Rxt. M ( 11) , cannot sustain . So , in either view the 
domestic proceedings innitiated and conducted against 
Shri Chatterier resulting in Sri Chatteriec s dismis 
and on 12th September , 1970) , under the provisions of 
the Standing orders of the ( 991 Mining industry suffer 
from inherent lack of jurisrliction in the authority of 
the management that hari innitiated and conducted 
domestic proceedings resulting in the dismissal of 
Shri Chatterjee, the survevor of the colhery . So, al 
Chatteriee , according to Mr. Roy Choudhurv . is not 
an amplovee , within the Standing orders, he pines not 
rome within the purview of any of the nrovisions of 
the certified Standing orders, Ext M ( 11 ) . As, 
I find his not a "workman " and not an employee 
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within paragraph 1 (a ) of the 
orders , Ext. 

certified Standing 
M ( 11 ) , he cannot be 
by any of the provisions of the Standing orders under 

governed 
which the domestic proccedings were initiated 
conducted against him , resulting 

and 

in his 
So , he should be governed by the general law of 

dismissal. 
Master and Servant read with the relevant provisions 
of the Mines Act, Regulations and the Rules. The 
domestic enquiry proceedings against Shri Chatter 
Jee would , therefore be considered by the as the one 
not under the Certified Standing orders of the Coal 
Mining Industry , but under the general law of master 
and servant, as well as the law relating to the Regu 
lation of labour in Coal industry i. e . Mines Act, 
Rules and Regulation , [ See - J . J . Mody vs State of 
Bombay, 1962 II - LLJ, page 507 (Div . Bench Gujarat 
High Court ) ] . Chapter IV of the Mines Act in Sec 
tion 17 says, that except as may be otherwise pres 
cribed by the Rules and Regulations every mine, shall 
be under one Manager who shall have the prescribed 
qualification and shall be responsible for the control. 
management, supervision and direction of the mine 
and the owner or agent of every mine shall appoint 
himself or some other person , having such qualifica 
tion to be such manager . So, the Manager has statu 
tory responsibilities for control, management, super 
vision and direction of the Mine, The Manager shall 
be responsible for the control . . . , of the Mine, Con 
trol signifies disciplinary and directive control. 
Regulation 39 of the Coal Mires Regulations prescribes, 
duties of competent persons and says - every com 
petent person shall be subject to order of superior 
officials, and shall not ( a ) depute another person to 
perform his work without sanction of his superior 
official; ( b ) absent himself without having prevlously 
obtained permission from such official for the term of 
his absence or without having been relieved by a 
duly competent person , and ( c ) without perinission 
from such official perform during his shift any duties 
other than those for which he has been appointed . 
Regulation 41 ( 10 ) of the Coal Mines Regulation 
says that the Manager may suspend or take such dis 
ciplinary action against an employee for contraven 
tion of any of the provisions of the Act , these regula 
tions or orders made therelinder Sri A , K . Chatter 
jee , surveyor as an offlcial was appointed to perform 
duties of supervision in the mine and shall be deemed 
to be a person holding position of Suporvision vide 
Dara 2 ( 20 ) of the Coal Mincs Regulations read with 
Rule 46 ( e ) of the Mines Rules , 1955 ) . So, he is an 
official appointed to perform duties of supervision 
and shall be deemed to be a person holding position 
of supervision while performing the duties of a sur 
veyor of the mine. This is his statutory position . 
He is both an official and a competent person . Regu 
lation 36 of the Coal Mines Regulations authorised 
the owner , agent or Manager to appoint such number 
of competent persons including officials and techni 
ciada as deemed fit. So , Manager , can appoint an 
omcial cum competent person and he is a superior 
official in relation to a survevor of coal mine 
who is an official subordinate to the Manager as well 
as a competent person , appointed to perform dtities of 
supervision as a statutory survevor of the mine, 
and as a statutory official statutorily holding position 
of supervision and appointed to perform duties of 
supervision in the mine . As an official subordinate 
to the Manager and as a competent person , he could 
not absent himselt without previously " obtaining 
perniission from such official meaning the Manager 
for the term of his absence without having been 
relieved by a duly competent person [vide paragraph 
39 (b ) of the Coal Mines Regulations) . As the Gujarat 
High Court lays down ( supra ) , 

that 

I hold 
the violance of Regulation 39 ( b ) of the Coal 
Mincs Regulations would be a statutoy misconduct 
as well as a common law misconduct, being an Act ry 
conduct of a servant inconsistent or incompatible with 
due or praceful discharge of his duty to his master 
As Sri Chatterjee , surveyor - cum - official and compe 
tent person , appointed to perform duties of supervi 


sion of the mine, holding position of supervision in re 
lation to the mine, absented himself without previous 
ly obtaining permission from the Manager for the 
term of his absence and without having been relieved 
by a duly competent person , he violated paragraph 
39 ( b ) of the Coal Mines Regulation , 1957 for which the 
Manager is competent under paragraph 41 ( 10 ) of the 
Regulation to take disciplinary action against Sri 
Chatterjee for contravention of paragraph 39 ( b ) of 
the Coal Mines Regulation , 1957 . Any employec in 
paragraph 41 ( 10 ) of the Coal Mines Regulation , 1957 
means and includes the surveyor Chatterjee . Em 
ployee has not been defined in Coal Mines Regula 
tions. In Şection 2 ( 1 ) ( h ) of the Mines Act, 1952 it 
is said , " a person is said to be employed in a mine who 
works under appointment by or with the knowledge of 
the Manager whether on wage or not, in any mining 
operation , or in cleaning or oiling any part of any 
machinery used in or about the minc, or in any other 
kind of work whatsoever incidental to , ,or connected 
with , mining operation " . Regulation 37 ( 1 ) of the 
Coal Mincs Regulations says that the owner, agent 
and Manager shall provide for the safety and proper 
disciplinc of persons employed in the mine. Sri A . K . 
Chatterjee was employed in the mine concerned as a 
surveyor . His duty was that before he absented him 
self from his duty as a surveyor appointed to per 
form duties of supervision of the mine or part of the 
mine as an official subordinate to the Manager as well 
as a competent person , he was required to obtain 
previous permission from the Manager for the term of 
his absence and he could not leave his post without 
having been relieved by a duly competent person i. e . 
an official- cum - surveyor appointed to perform duties 
of supervision of mine or part of the mine and hold 
iny position of supervision in the mine.. If he 
absented himself in violation of Regulation 39 ( b ) 
from performing his duties in the mine even for 
a day without having had been relieved by a 
competent person and without having had received 
previous permission from the Manager for 
the period of his absence he is able to 
he proceeded with for disciplinary action for violation 
of paragraph 39 ( b ) of the Regulation and the 
Manager under paragraph 41 ( 10 ) of the Regulation is 
the competent person to suspend and to take discip 
linary action against Sri A , K . Chatterjee for such 
violation of paragraph 39 ( b ) of the Regulations. Such 
disciplinary action if taken by the Manager or an 
enquiry officer appointed by the Manager shall be 
perfectly legal in view of the provisions of paragraph 
39 ( b ) read with paragraph 41 ( 10 ) of the Coal Mines 
Regulations 1957. In such a disciplinary action the 
enquiry officer if duly appointed by the Manager can 
conduct the enquiry observing the rules of natural 
justice . If on the report of the enquiry officer the 
Manager îs satisfied that the employee concerned 
offended against paragraph 39 ( b ) of the Coal Mines 
Regulation he can well dismiss him since it is he who 
can appoint official and competent person . Regulation 
36 read with Regulation 2 ( 20 ) of the Coal Mines Re 
gulation authorises the owner , agent or Manager to 
appoint persons to perform duties of supervision in a 
mine or a part of the mine and a surveyor is included 
within the expression official" appointed by the 
owner , agent or Manager to perform duties of super 
vision in a mine or part thereof. Similarly , a compe 
tent person including an oficial and a technician 
shall be appointed by the owner , agent or Manager , 
As the Manager is the appointing authority of an 
official- cum - competent person , appointed to perform 
duties of supervision in a mine, such as & surveyor he 
is also the competent person under paragraph 41 ( 10 ) 
of the Coal Mines Regulation to suspend or to take 
any disciplinary action against such official- cum 
competent person — any employee" - in this case the 
surveyor Sri Chatterjee for contravention of para 
graph 39 ( h ) of the Coal Mines Regulation , 1957, 
Paragraph 37 ( 1 ) ot the Coal Mines Regulation autho 
riscs the owner , agent and Manager to provide for 
safety and proper discipline of persons employed in 
the mine. So, the Manager in view of Regulation 37 ( 1 ) 
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read with Regulation 41 ( 10 ) is the authority to sus 
pend surveyor A . K . Chatterjee and to take such dis 
ciplinary action for his alleged contrayention of paru 
graph 39 ( b ) of Coal Mines Regulation as he deems 
fit and proper . This is the legal position under the 
Statute 2. e , codiſed Common law of muster and ser 
vant in Coal mining industry . I have already slated 
that I shall examine the proceedings of the domestic 
enquiry from the common law stand point only . 

14 . Now , let us examine how Sri Chatterjee was 
dealt with by the management. On 17th July 1970 the 
Manager of Ranipur coliery vide Ex , M1 called upon 
Chatterjee , surveyor of the colliery to show cause 
within 48 hours in writing in the reply form attached 
to the chargesheet why disciplinary action should not 
be taken against him for the following misconduct: 
“ You reported sick on 11th May 1970 and there 

after left the colliery without permission froin 
12th May 1970 onwards . You were also asked 
vide this office letter No . W0 / 70 / 10 /525 of 
17th June 1970 , the receipt of which was duly 
acknowledged by you on 25th June 1970 to 
present yourself at the Central Hospital, 
Kallu , for medical examination within 3 days on 
receipt of the said letter but till date you 
failed to appear before the Central Hospital, 
Kalla , you have thereby , remained absent 
continuously from 12th May, 1970 onwards 
without permisson and without any satisfac 
tory cause . You have thereby committed mis 
conduct under order 27 ( 16 ) of the Standing 

orders ." 
I would however consider the misconduct as the one for 
contravention of Regulation 39 (b ) of Coal Mincs Re 
gulation , 1957 . On 22nd July , 1970 on the form Ex. 
M - 1 Sri Chaterjee gave the reply : 
" With reference to your chargcsheet I have to 

inform you that I have been treated at Kalla 
Central Hospital from the very beginning of 
my disease i.e . from August 09, but finding 
no good result from Kalla hospital, I started 
treatment at Calcutta . All prescriptions and 
certificate of mid - time rest from Calcutta 
doctors have been shown to the then Manager . 
Since then treatment from Calcutta was going 
on but after having your letter as mentioned 
in C . S ., again I started taking treatment at 
Kalla Hospital and hence the same treatment 
continuing . Tho doctor of Kalla Hospital ( E .N . T . 
Specialist ) has advised me to take rest so until 
recovery I am not being able to join your 

collicry . 
When I left colliery i. e , on 11th May , 1970 condi 

tion of disease was very serious and as I was 
not provided with quarter so no body was to 
look after me there. Your M . O , and W . 0 . 
have signed the form of Kalla Hospital and 
advised me to get myself admitted at Kalla 
Hospital, so by Process I produced sick report 

und left the colliery " . 
On 22nd July , 1970 , with reference to the charge sheet 
dated 17th July , 1970 and written explanation of 
Shri Chatterjee thereon , the Manager informed Chat 
terjee that his explanation was not satisfactory , He 
proposed that a domestic enquiry would be conducted 
by Sri Amulya Ratan Roy , Assistant of the Labour 
Department on 7th August , 1970 at 10 a . m , in the office 
of the Assistant, Labour Department, into the malter . 
Sri Chatterjce was advised to present himself with all 
necessary cvidence and witnesses , if any , upon which 
he might seek to rely in defence at the time, date and 
place mentioned in the letter . It was made clear in 
the letter that if he failed to attend the proceedings 
the same will be conducted ex -parte . Copy of the 
letter was forwarded to the Welfare Omicer , Medical 
Officer , Ranipur Colliery , Balaram Patra and Amulya 
Ratan Roy, Assistant, Labour Department, Ex , M3 
dated 27th July , 1970 . The enquiry proceedings , Ex . 
M4 commenced on 7th August, 1970 on the charge 
sheet and the explanation thereto conducted by Sri 


Roy , employer s witness No. 1 . J . Dhar. Welfare Off 
cer , Ranipur colliery , PW 1 deposed . The surveyor 
Chatterjee was present at the enquiry . From Dhar s 
statement 11 appears that on 9th May, 1970 Chatterjee 
caine with a form for treatment and investigation at 
Central Hospital Kalla which was duly forwarded by 
the Medical Officer , Dhar , Welfare Officer signed the 
form on behalf of the Manager so as to enable Chatt 
erjee to get his treatment at Kalla hospital. Since 
then the management received no information from 
Chatterjee. Chatterjec was residing at the colliery 
quarter and it is not correct that he has not been sup 
plied with any quarter at the colliery, Chatterjee was 
present and cross - examined the Welfare Officer , J . 
Dhar . From the cross - examination it appears that 
Chatterjce resides in the Mess quarter . He could not 
be provided with family quarter when he came to Rani 
pur colliery in May 1969 as it was not then available . 
Chatterjee himself came to Welfare Officer to get the 
form certified , Balaram Patra , is P . W . 3 the time 
keeper. He got sick report from the colliery Medical 
officer in respect of Chatterjee . Surveyor for 
his sickness certifying that he was sick from 
lith May , 1970 . According to the certificate 
of the colliery Medical Officer Balaram Patra 
the time- keeper marked Chatterjec absent on 
and from 11th May , 1970 in attendance register. Upto 
7th August, 1970 the time- keeper was marking Chatt 
erjee as sick in the attendance register. After 7th 
August , 1970 the time- keeper got no information about 
Chatterjee from the management, Chatterjee declin 
ed to cross - examine the time- keeper . So , it is clear 
that from 11th May, 1970 to 7th August, 1970 in the 
attendance register of the colliery Chatterjee was 
marked absent because he did not attend to his duties 
during that period that means for over 3 months, 
May to June, June to July and July to August, i, e , for 
about 3 months. This is the hard fact. Then , on 7th 
August , 1970 Chatterjee examined himself as a witness 
vide Ex . M4 ( 1 ) . He was suffering from chronic 
pain in the abdomen and sore in throat for one year 
and was treated both by the colliery doctor and 
Kalla hospital. On 9th May , 1970 the condition of his 
disease became serious , As advised by the colliery 
medical officer he left the colliery after reporting sick , 
As he did not get good result in Kalla Hospital when 
treated earlier for his discase , he was compelled to 
go to Calcutta for better treatment.. After receiving 
the management s letter dated 17th June, 1970 he con 
tinued his treatment in Kalla hospital and was conti 
nuing such treatment there . He was not provided with 
any quarter in the colliery and then was nobody there 
to look after him during his sick period . So, he was 
compelled to leave the colliery. He could not inform 
the authority concerned as his condition was very 
serious. Medical Officer , Kalla Hospital advised him 
to take rest. He attended Kalla Hospital on 1st July , 
1970 and also on 8th July 1970 , E . N . T . Department. 
ENT. departinent specialist advised him to take rest 
on the prescription . He attended the Kalla Hospital 
on 29th July , 1970 . His out door tickets are ENT 
00D / 2271 dated 1st July , 1970 , M . O ./ 3429 / 126 of 29th 
July , 1970 . He went to Calcutta on 16th May , 1970 
and was treated by Dr. A . B . Mukherjee M . D . M . R . C . P . 
whose prescriptions were shown to the enquiry oth 
cer . He said , " I may kindly be cxcused for this time 
as I could not inform the authority concerned in time" . 
From his çyidence it is clear that he violated Regulat 
tion 39 ( b ) of the Coal Mine Regulations 1957, Madhu 
sudan Saha, PW 2 , deposed on 7th August, 1970 as the 
Medical omicer of Ranipur colliery . From record hc 
found that Chatterjee surveyor took one Kalla Hospital 
form for his necessary treatment at Kalla Central 
Hospital on 9th May, 1970. After that the Medical 
Onicer did not receive any information from Chatterjee , 
surveyor, when the doctor joined in his duties at the 
colliery on 5th July , 1970. So, from 9th May 1970 to 
5th July 1970 the Medical Officer also got no infor 
mation about Chatterjee. Chatterjee did not croys 
examine the medical officer though he was present 
and took part in the proceedings. He in his state 
ment before the enquiry officer said that on 9th May 
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1970 the condition of his discase became serious and 
that under the advice of the colliery medical officer 
he left colliery after reporting sick . But Colliery 
Medical OfHcer . Madhusudan Saha, was not asked by 
Chatterjee that the Medical Officer advised him to 
leave the colliery after reporting sick . The Medical 
Officer said that surveyor Chatterjee took one Kalla 
hospital form for his necessary treatment at Kalla 
Hospital on 9th May 1970 . He did not say that on 
9th May 1970 to him Chatterjee reported sick nor did 
he say that on 11th May 1970 Chatterjee reported 
sick to the Medical Omcer Balaram Patra , PW 3 , the 
time- keeper said that he received sick report from 
the colliery Medical Officer in respect of surveyor 
certifying that Chatterjee was sick from 11th May 
1970 . Ext. W1 is dated 9th May 1970 . It is a printed 
form on which the Manager of the colliery addressed 
the Superintendent Medical Oncer , Central Hospital, 
Kalla , The printed form shows that the Manager is 
sending the bearer of the form A . K . Chatterjee , duly 
Alled in for treatment in the hospital. The details 
about his employment in the mine were given in the 
form . Dhar , Welfare Officer , for Manager signed the 
form on 9th May 1970 . Description of Sri Chatterjee 
is in the relevant column of the form , Saha , the Medi 
cal Officer on 9th May 1970 certified " chronic ulccr of 
throat" . So , on 9th May 1970 there was no evidence of 
seriousness of the disease , It was only chronic ulcer 
of the throat. This form was presented by Chatterjec 
before the Medical Officer and Welfare Officer who 
deposed before the enquiry officer . The Manager wus 
sending Chatterjee for treatment at Kalla Hospital. A 
similar form as Ext, W1 is Ext. W2. It is dated 3rd 
October 1969. Manager addressed it to Superintendent, 
Medical Officer , Central Hospital, Kalla and gave the 
form duly Alled up with the signature while sending 
Chatterjcc for treatment in the hospital with full 
details in the relevant columns of the form . There 
also the Medical Officer certified that the disease was 
" throat trouble " . So , it was then nothing serious Ext. 
W3 is a lotter by the Manager dated 17th June, 1970 
sent by registered post to Chatterjee . The Manager 
informed Chatterjee that he reported sick at the col 
liery dispensary on 11th May , and thereafter left the 
colliery without any permission . So, he was asked 
to present himself before the Medical Ofcer , Kalla 
Hospital for treatment within 3 days of the receipt of 
the letter failing which action would be taken against 
him as per law . Chatterjee said that he got the letter 
on 22nd June 1970 . From his statement before the 
enquiry officer it appears as follows: " I attended the 
Kalla Hospital on 1st July 1970 and after that I at 
tended on 8th July 1970 to ENT department . . . . 
again I attended hospital on 29th July 1970 . Hospital 
out door tickets are dated 1st July 1970 and 29th 
July 70" . Ext, W7 prescription , etc., are of 1969 which 
is not relevant. Ext. W6 is on one side prescription 
dated 11th August and on the other side date is 2nd 
September 1970 . Advised blood , chest , stool examina 
tion and prescription for some medicine. There is the 
date 11th September , 1970 . Who made this document 
cannot be deciphercd . Ex . W6 bears the date 1st July , 
1970 , 11th September , 1970 and 21st September, 1970 
and on one side there is a prescription for medicine 
dated 2nd September , 1970, but who made it , it cannot 
be deciphered . On the other side there is the date 
Ilth September , 1970 and advice rest for one week 
and also prescription for some medicine. Ext. W5 is 
dated 21st September, 1970 , and a prescription therein 
is dated 11th September , 1970 but who made the preg 
cription nobody knows but on the reverse side the 
date is 1st July , 1970, Ranipur Colliery . There is a 
document marked X for identification . On the top of 
it it is written Ranipur colliery 1st July , 1970 , 38 
years — Ajit Kumar Chatterjee , Surveyor - complaint 
pain throat - examination , prescription , blood culture . On 
the other side there is the date 8th July , 1970 , blood re 
port Kt, negative - prescription . There is the date 29th 
July , 1970 . There are these words " MNP 34293 - 126 / 29 
7 - 70 ( X for identification ) " . There is a date 27th July , 
1970 under the prescription ( X for indentification ) 
but who wrote the entire document was not proved . 


On the back of Ext. W3 there is an endorsement which 
was not proved . Ext. W7- prescription of 1969 and is 
not relevant. There is Ext. W8 a prescription on the 
letter head of Dr. A . B . Mukherjee M . D ., M . R . C . P ., for 
A . K . Chatterjce . This prescription appears to have 
been served at White Hall Medicul Storcs on 16111 
May , 1970 as per Rubber Stamp impression on the 
Back of Ext. W8. Dr. Mukherjee is a Calcutta spc 
cialist . All these are the documents which were only 
produced and shown to the enquiry officer , but were 
not marked as Exhibits in the domestic proceedings 
but those were allowed to be produced before the 
tribunal and were marked as Exhibits without proof 
for what they are legally worth for . All those docu 
ments were required to be proved according to law 
before the enquiry officer, I am not entering into the 
merits of the disease of Chatterjee and his treatment. 
He reported sick on 11th May , 1970 and management 
knew that. He obtained from management on 9th 
May , 1970 a letter Ext. W1 with the avowed purposc 
of visiting Kalla Hospital for his treatment of chronic 
ulcer of throat. The Welfare Officer who signed Ext. 
W1 for the Manager on 9th May , 1970 could not have 
issued the letter to the Superintendent unless he was 
satisfied that on the strength of this letter Chatterjee 
would visit Kalla Hospital maintained by the Central 
Government for the Welfare of the Colliery staff and 
would be treated there. If on the strength of this 
letter, Ext. Wi, Chatterjee would have visited Kalla 
Hospital on 11th May , 1970 or 12th May, 1970 and 
continued his treatment till 17th June , 1970 at the 
hospital, then his absence from the colliery from 11th 
May , 1970 to 17th June, 1970 could have been other -- 
wise justifled , If instead of staying at the hospital 
as an indoor patient he attended the hospital during 
all those days while residing in the colliery mess , then 
also he could have justified his absence from the coll -- 
iery during that period . But taking the letter Ext. 
Wi, from the Welfarc Omcer certified by the Medical 
officer of the colliery , Chatterjee left for Calcutta . 
Why he did so , I am not at all concerned with . He 
gaye no information from 12th May , 1970 till 17th 
July , 1970 to the management. The management by 
a letter, Ext. W3, dated 17th June, 1970 informed 
Chatterjee that he reported sick at the colliery dis 
pensary on 11th May, 1970 and thereafter left the 
colliery without any permssion . He received the 
letter on 25th June, 1970 . The office copy of the letter, 
Ext. M8 dated 17h June, 1970 , was received by Chatt 
erjee on 25th June, 1970 as per Acknowlelgement re 
ceipt. But he gave no reply to that letter . Only 
letter which he produced addressed to Manager , sent 
by post, is dated 24th August, 1970 . In this letter he 
informs that he had received a letter dated 12th Aug 
ust , 1970 from the management. The enquiry pro 
ceedings terminated on 7th August , 1970 . In the letter 
marked Y Identification Chatterjee writes from 
Ekra village, Burdwan that he is suffering from strong 
fever with chronic colities and some other discase for 
long days. Doctors of Kalla hospital is not allowing 
him to resume duties . So it is not possible for him 
to join in his duties. He did not submit along with 
the letter any certificate or any document showing 
that he was not being permitted to resume his duties 
by doctors of Kalla Hospital. Chatterjee in " his state 
ment before the enquiring officer stated that he took 
the form , got it signed and certified , meaning Ext. Wi, 
on 9th May, 1970 and then left for Calcutta . He re 
ceived the management s letter dated 17th June, 1970 
on 22nd June, 1970 and then he went to Kalla Hospital 
for the Arst time on 1st July 1970. So 
from 11th May , 1970 to 1st July , 1970 
he did not attend Kall, a Hospital though on 
9th May , 1970 he took the authority letter from the 
Manager and direction from the Manager that he 
must present himself before the Kalla Hospital for 
treatment of his chronic ulcer of the throat as certi 
Aed by th Medical Officer on 9th May , 1970. In his 
statement before the enquiring officer he said , " I could 
not inform the authority concerned as my condition 
was very serious" . But the documents he has pro 
duced and examined by me do not show that his lllness 
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was ever serious. On 9th May , 1970 his illness was 
chronic sore oť hroat. On 11th May , 1970 what was his 
Illness when he reported sick is not known . If he left 
for Calcutta on 11th May, 1970 or thereafter he came to 
Calcutta as per prescription , Ext. W8 of Dr. Mukherjec 
on 16th May , 1970 . He did not inform the authorities 
ut any time that although he was directed by the 
Manager to attend Kalla hospital for treatment, he was 
not visiting Kalla hospital and he was following his own 
ways. According to Chatterjee s own admission , he 
did inform the authorities during the period trom 
11th May , 1970 to 17th July , 1970 that he was going 
on leave being sick . After receipt of the letter from 
thc management dated 17th June, 1970 , he did not 
prisont himself at Kalla hospital within 3 days from 
the receipt of that letter on 26th Junc, 1970 , till buforo 
Ist July , 1970 , and he absented himself from his duty 
at the collicry without taking any leave, without tak 
ing any previous permission cyen upto 17th July , 
1970 . He made a show of his illness and reported 
before the Welfare Officer and the Medical Officer of 
the colliery that if he was furnished with a letter as 
Ex . W1 he would go to Kalla hospital for trcalment. 
He got the letter on 9th May , 1970 , reported sick to 
the colliery dispensary on 11th May , 1970 and left 
tlle collicry without taking leave and without taking 
permission of the Manager Chapter VII, Sec . 49 on 
wards of Mines Act, 1952, deal with leave with wages 
relating to a person employed in a mine Section 52 (5 ) 
of Mincs Act 1952 says that a person employed in the 
mine who satisfies certain conditions as stated earlier 
in the Section may apply in writing to Manager of the 
mine not less than 15 days before the date on which 
he wishes his leave to begin , for all leave or any por 
tion thereof then allowabic to him under sub - sections 
( 1 ) , ( 3 ) and ( 4 ) . Sub - section ( 7 ) of Section 52 of 
the Mines Act says that iſ a person employed in a 
mine wants to avail himself of the leave with wages 
due to him to cover a period of illness he shall be 
grunted such leave even if the application for leave 
is not made in the time specified in sub - section ( 5 ) . 
Sri Chatterjce did not comply even with the provisions 
of sub -section ( 7 ) of Section 52 of the Mines Act 
before leaving the colliery on 11th May , 1970 rcport 
ing sick and thereafter at any time. Paragraph 39 ( b ) 
clearly says that cvery competent person shall be 
subject to orders of superior officials and shall not 
absent himself without having previously obtained per 
mission from such official for the term of his absence 
or without having been relieved by duly competent 
person . Chatterjee left the colliery even though he 
might be sick on 11th May , 1970 violating paragraph 
39 ( b ) and violating Section 52 ( 7 ) . Upto 17th July , 
1970 the date on which he was chargc - sheeted he ab 
sented himself even then without applying for leave 
due to his illness as required under Section 52 ( 7 ) of 
the Mincs Act, 1952. He absented himself from the 
colliery from 11th May , 1970 according to his owly 
admission before the enquiry officer violating the 
mandatory statutory direction of Reg . 39 ( b ) of the 
Coal Mines Regulations, 1957, So, for such violation the 
Manager is well authorised under Reg . 41 ( 10 ) of the 
Coal Mines Regulations to take such disciplinary ac 
tion as he thinks fit. After receiving the report of the 
enquiring officer the Manager recorded on Ex . M - 12 
on 25th August, 1970 perused all records etc . and reco 
mmend dismissal. The Superintendent of the colliery 
after perusing the record of the departmental procecd 
ings noted that he persued Ex . M - 12 , and recorded in 
Ext. M7 “ Pcrsued all records of enquiry report in 
connection with the chargeslicet . On being satisfied 
with the same, I dismiss the accused person from 
colliery s service (9th Sep . 1970 ) " . Now , the Manager 
before making the note Ex , M - 12 wrote a letter to 
Chatterjee, Ext. M6 on 12th August, 1970. The mana 
ger referring to the chargcsheet dated 17th July , 1970 
advised Chatterjee to report for duty within 3 days of 
the receipt of the letter and to furnish assurance in 
writing that he would attend regularly and shall not 
leave the station without receiving a written permis 
sion from the Manager . It was made clear in that 
letter that it he failed to report for duty drastic dis 


ciplinary action would be taken . This letter was sent 
per registered post to the addressee Chatterjee . He 
received it . Chatterjee produced a letter dated 24th 
August, 1970 which was marked Y for identification 
addręsed to Manager , Ranipur colliery written from 
his village Ekra , District Burdwan on 24th August , 
1970 and informed the Manager that the Kalla hospital 
Doctors were not allowing him to resume duties . So, 
the Manager s advice was not followed by Chatterjee. 
He did not resume his duties though management ask 
ed him to join in his duties subject to certain assur 
ances to be given by him in writing . The Manager , 
therefore, referring to that letter recorded as in Ex . 
M - 12 dated 25th August, 1970 that Chatterjee should 
be dismissed as he was found guilty of the charge . I 
huve already observed that Chatterjee cannot be 
governed by Standing Order rules . It is not the ques 
tion of his violation of paragraph 27 ( 16 ) of the Stand 
ing Order rules. Paragraph 26 (6 ) cmbodics a type 
of misconduct which says, continuous absence without 
permission and without satisfectory cause for more 
than 10 days, Regulation 39 (b ) of the Coal Mines 
Regulation does not contain anything which is not 
covered by Paragraph 27 clause ( 16 ) of the Standing 
Order rules . In other words 11th May , 1970 to 17th 
July , 1970 the admitted fact is that after reporting 
sick to the management on 11th May , 1970 but without 
obtaining permission of the Manager Chatterjee left 
the colliery . He absented himself without leave and 
without permission of the Manager from the colliery 
from 11th May , 1970 to 17th July , 1970 . This was 
admitted by Chatterjee . No other fact is necessary . 
On his admission he clearly violated , irrespective of 
his violation of paragraph 27 ( 16 ) of the Standing Order 
rules which is not applicable to him , the mandatory 
provision of Reg. 39 ( b ) of the Coal Mincs Regulations 
read with Section 52 ( 7 ) of the Mines Act. On the 
admitted facts the law can be applied on the same. 
On the admitted facts there has been clear violation 
by Chatterjee the provisions of Reg . 39 (b ) of the Coal 
Mines Regulations when he left the colliery on 11th 
May, 1970 and absented himself from 11th May , 1970 
without any information , without taking any permis 
sion of the Manager and without giving any informa 
tion as was stated by him in cxplanation to the charge 
levelled against Chatterjee . There was no violation 
of natural justice in the domestic proceedings which 
was very fair and was in strict observation of the 
rules of natural justice . Chatterjee was given ample 
opportunity to defend himself. He participated in the 
domestic proceedings . Before me therc was no com 
plaint made either against the management or against 
the enquiring officer regarding violation of the rules 
or natural justice in the domestic proccedings or mald 
Aide either of the management or of the enquiry 
oſcer. Enquiry officer was appointed by the Manager . 
He was very fair and conducted the domestic procee 
dings following meticulously the rules of natural jus 
tice. Chatterjee was found absent from the colliery 
during the period mentioned in the Chargosheet from 
11th May, 1970 to 17th July , 1970 without previously 
obtaining permission from the Manager and without 
informing the Manager as to his whereabouts , during 
that period . Thereforc the Manager lawfully proceeded 
against him for disciplinary action . He took a very 
compassionate view before taking the drastic action , 
He asked Chatterjee to join in his duties and to give 
an assurance in writing that he would not violate the 
rules , regulations and the laws governing the colliery . 
When Chatterjee did not reply to that letter the 
Manager who kept the decision on the report of the 
enquiry officer pending passed the order recommend 
ing his dismissa ). The Superintendent considered the 
cntirc proceedings of the domestic enquiry and üpp 
roved the recommendation of dismissal and dismissed 
Chatterjee from his service . So, from this aspect , I 
find that Chatterjee cannot contend that he was wrong 
fully dismissed by the managcment. The effect of the 
letter of 12th August, 1970 written by the Manager 
to Chatterjee was that the Manager wanted Chatterjee 
to resume his duties , and to give certain assurance in 
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under the reference is not an industrial dispute und 
as such the reference is ultru vires the jurisdiction 
of the Central Government. 


writing and kept the final order on the report of the 
enquiry officer pending subject to Chatterjee s com 
pliance with the advice of the Manager , but Chatterjce 
took a very adament and obdurate attitude and 
flouted the advice. So, the Manager upon considering 
the entire matter recommended dismissal. The lotter 
dated 12th August , 1970 cannot be construed as that 
the Manager dropped the departmental proceedings 
before recommending the order of dismissal. The 
Manager kept the matter pending and took a chari 
table view in order to bring Chatterjee to his senses 
and wrote him a letter dated 12th August, 1970 and 
in that letter he made it clear that it was with refer 
ence to the chargesheet and the enquiry report that 
was pending decision before him . So , by the letter 
he did not drop the disciplinary proceedings nor did 
he withdraw the charges. 


16 . If Chatterjce is found to be a workman , he cannot 
be governed by the provisions of paragraph 27 ( 16 ) of 
the Standing Orders rules since he is not an employee 
as defined in the Standing order rules . In that event, 
the entire domestic proceedings Wus ultra vires the 
jurisdiction of the management of the colliery . In 
that event also Chatterjee s order of dismissal should 
stand vacated and he should be reinstated to his post 
on and from 12th September, 1970 with all back wages 
and other emoluments restrospectively from the date 
of the award to 12th September , 1970 . I have consi 
dered the propriety and legality of the domestic pro 
ceedings only on humane considerations finding that 
Chatterjee is not a workman but is an oflicial appointed 
to perform duties of supervision of the mine, whilo 
holding a position " being employed in a supervisory 
capacity " and drawing pay above Rs. 500 / - on ilth 
Soptember , 1970 . From this aspect also on considering 
the entire materials of the domestic enquiry , I And no 
reasonable ground to interfere with the order of 
dismissal. On my finding that Chatterjee is not a 
workman , I have no jurisdiction to enter into the 
mcrits of the domestic proceedings but still on humane 
considerations I have examined the legality and the 
propriety of the domestic proceedings . As I have 
found that Chatterjee is not a workman , and , there 
forc, no industrial dispute can be raised by the union 
on his behalf, the reterence is not competent in law 
and its ultra pires the jurisdiction oľ the Central 
Government. 


17. In the result the reference is rojected , 


This is my award . 


( Sd .) S . N . BAGCHI, 

Presiding Officer . 


Dated April 26th , 1972 . 


[ No. L / 1912 / 14 /71 -LRII.] 


KARNAIL SINGH , Under Secy . 


15 . In the result I find that Chatterjee who is an 
official was proceeded with in the domestic enquiry 
following rules of natural justice . He was found to 
have had contravened Reg . 39 ( b ) of the Coal Mines 
Regulation , 1957 read with Section 52 ( 7 ) of the Mines 
Act, 1952 during the period from 11th May , 1970 to 
17th July , 1970 . He was given an opportunity to 
mend his ways when the Manager wrote him a letter 
on 12th August, 1970 asking him to join his duties 
after giving certain assurance in writing but he did 
not listen to the Manager s advice and remained as 
obdurate as possible . He obtained a letter from the 
Welfare Officer, Ext. W1, addressed to the Superin 
tendent, Kalla Hospital with the ayowed purpose of 
attending the hospital. The Management was given 
to understand that Chatterjee with the honest intention 
of getting his chronic sore throat treated by the Kalla 
Central hospital was obtaining the manager s sanction 
to be treated by that hospital Giving such assurance 
to the management he obtained the letter , Ex , W1, 
but he flouted the direction of the Manager convcyed 
in that letter addressed to the Superintendent of Kalla 
hospital and went in his own ways. This is certainly 
a very reprehcnsible conduct. He had been in the 
service of the colliery from 1951. He committed an 
act of serious misconduct , A Surveyor is one of the 
most important ofHcials in a mine. Upon his accuracy 
of survey and plan making the safety of the mine 
largely depends. He left the mine and that suddenly 
without taking any previous permission from the Mana 
ger and without being relieved by a comptent person 
from his duty . The management was without a sur 
veyor on and from 11th May , 1970 and the safety of 
the mine on that account was likely to be in a jeo 
pardy . That is why paragraph 39 ( b ) of the Regulation 
uses the word " shall not" . A competent person cum . 
official like the surveyor A . K . Chatterjee as paragraph 
39 (b ) of the Regulation says shall not absent himself 
without having previously obtained permission from 
such official for the term of his absence or without 
having been relieved by duly competent person . The 
reason for such a mandatory provision is this that if 

a competent person -cum -official violates paragraph 
39 ( b ) of the Coal Mines Regulations the safety of the 
colliery will be at jeopardy at any moment. A sur 
veyor has been categorised as one holding a position 
in the supervisory capacity only because that survey 
work in a colliery is a very important work and upon 
the accuracy of the survey work the safety of the 
colliery largely depends, Mining operation can hardly 
continue without meticulous survey and preparation 
of underground plans to be prepared from time to 
time with the progress of the mining operation accu 
rately by the surveyor with the aid of his assistants 
and under his directions and supervision . For all 
these reasons a surveyor is included within the ex 
pression " official" and is deemed to be a person hold 
Ing position of supervision in a mine or a part of the 
mine. Taking all these into consideration , I find no 
reason to interfere with the order of dismissal. I 
make it clear here and now that I have alrcady held 
that Chatterjee being not a workman , the dispute 


(Department of Labour and Employmont) 


New Delhi, the 6th May 1972 


S . O . 1129 . In exercise of the powers conferred by 
section 3 of the Contract Labour (Regulation and 
Abolition ) Act , 1970 (37 of 1970 ) , rcad with rule 3 of 
the Contract Labour (Regulation and - Abolition ) 
Central Rules , 1971, the Central Government hereby 
nominates Shri Kalicharan and Shri V . C . Rajagopal 
as members of the Central Advisory Contruct Labour 
Board and makes the following further amendment 
in the notification of the Government of India in the 
Ministry of Labour and Rehabilitation (Department 
of Labour and Employment ) No. S . O , 5207 , dated the 
30th October , 1971, namely : - - 

In the said notification , for serial Nos. 4 and 5 and 
the entries relating thereto , the following shall be 
substituted , namely : -- 


" 4 . Shri Kalicharan , Director , Civil Engineering, 

Ministry of Railways (Ruilway Board ) , New 
Delhi. 


" 5 Shri V , C . Rajagopal, Director , Traitic (Comm 

ercial) , Ministry of Railways (Railway Board ) , 
New Delhi." 


[ No . S - 16025 / 14 / 72 -LWI- I.] 
LALFAK ZUALA , Under Secy. 
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श्रम और पुनर्वास मंत्रालय 
( श्रम और रोजगार विभाग ) 


the faccit, 67 , 1972 


so to do for the development of the export trade of 
India , hereby 

( 1) Notifics that non -baled coir yarn shall be sub 
ject to inspection prior to export; 

( 2 ) Specifies the type of inspection in accordance 
with the Export of Non -baled Coir Yarn ( Inspection ) 
Rules , 1972, as the type of inspection which shall be 
applied to non -baled coir yarn ; 

( 3 ) Recognises the specifications for non -baled coir 
yarn as set out in Annexure to this notification as the 
standard specifications for non - baled coir yarn ; 

( 4 ) Prohibits the export in the course of interna 
tional trade of non -balod coir yarn unless the same is 
accompanied by a certificate issued by any one of the 
Export Inspection Agencies established under section 
7 of the Export (Quality Control and Inspection ) Act , 
1963 ( 22 of 1963 ) to the effect that the non - baled coir 
yarn is export - worthy . 

2 Nothing in this notification shall apply to the export 
by sea , land or air of samples of non -baled coir yarn 
to prospective buyers . 

3 . This notification shall come into force on the 
3rd June, 1972 . 


# Toto 1129: -- fact T ( Farruh RT USHTET ) 
Piráta F4H , 1971 # 4 # 3 19 foa # fa & T TH 
( fafah PR JHGH ) füfaya , 1970 FTETT 3 ART 
प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
श्री कालीचरन और श्री बी०सी० राजगोपाल को केन्द्रीय सलाहकार 
संविदा श्रम मोर्ड के सदस्य नामनिर्देशित करती है और भारत । 
सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) 
Wafer TATTOHTO PTO 5207 arter 30 FETT , 1971 
और निम्नलिखित में संशोधन करती है, अर्थात् : - - 

उति अधिसूचना में क्रम सं० 4 और 5 तथा तत्सम्बन्धी 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा , 
qua, 

"47 fraft TT, 

निदेशक , सिविल इंजीनियरी , 

TT HETT (ty atd ). The festinti 
" 5 - - ft to to TTTTA , 

fani, afera (arfug ) , 
27 Aarty ( 18 ) , 

$ faeriti 
[to A - 16025 /14 /72.1.To top 401] 

लालफक ज्वाला , 


MINISTRY OF FOREIGN TRADE 


New Delhi, the 13th May , 1972 


ANNEXURE 
Specifications of different varieties of coir yarn 

in non - baled form . 
1. Anjengo A - ( a ) Wheel spun yarn , spun from 
long or medium stapled , natural bright golden colour 
ed , well cleaned coir Albres extracted from properly 
retted husks, containing little or no pith , husk , and , 
etc ., appreciably very less hairy, hard twisted — both 
the single strund and the two plies of yarn , mostly 
cvenly spun and uniformiy twisted , smooth textured 
in appcarance usually spun in the scorages ranging 
from 12 to 20 . 

( b ) Whcel spun yarn , spun from long or medium 
stapled natural reddish brown to bluish grey , cleaned 
coir fibres extracted from retied husks, containing a 
little pith , husk , sand, etc ., appreciably less hairy ; 
hard twisted — both the single strand and the two plies 
of yarn spun less evenly and twist less uniform in 
comparison to ( a ) above ; slightly rough textured in 
appearance usually spun in the scorages ranging from 
from 12 to 20 . 

2 . Anjengo M .-- - ( a ) Wheel spun yarn spun from 
long or medium stapled natural bright golden coloured , 
well - cleaned coir fibres extracted from retted husks; 
containing little or no pith or husks and varying per 
centages of sand , somewhat hairy , hard - twisted 
both the single ply and the two plies of yarn are inore 
hard twisted than Angengo A yarn - thus Anjengo M 
being the most hard twisted of all the varieties fal 
ling under " hard twisted yarns" , less even in thickness 
and twist than Anjengo A ; hard and rough to feel, 
spun usually thicker than Anjengo A yarn - in the 
scorages ranging from 10 to 15 . 

( b ) Wheel spun yarn ; spun from long or medium 
stapled , natural reddish brown to bluish grey cleaned 
coir fibres extracted from retted husks; containing a 
little pith or husks and varying percentages of sand ; 
soniewhat hairy ; hard twisted -- both the single ply and 
two plies of yarn are more hard twisted than Anjengo 
A yarn — thus Anjengo M being the most hard twisted 
of all the varieties falling under hard twisted yarn ; 
less even in thickness and twist than Anjengo A , hard 
and rough to feel; spun usually thicker than Anjengo 
A yarn - in the scorages ranging from 10 to 15 , [ com 
paratively rougher than Anjengo M ( a ) ] . 

3 . Aratory . — ( a ) Wheel spun yarn ; spun from long 
or medium stapled coir fibres extracted from retted 
husks and of colour ranging from slight reddish brown 
to bluish grey ; containing very small amounts of pith , 
luusk and also sand , appreciably hairy ; Albres not 


S . O . 1130 . – Whereas for the development of export 
trade of India certain proposals for subjccting non 
baled coir yarn to quality control and inspection prior 
to export, were published as required by sub - rule ( 2 ) 
of rule 11 of the Export ( Quality Control and Inspcc 
tion ) Rules, 1964 at pages 1385 to 1392 of the Gazette 
of India - Part II - Section 3 - Sub -section ( ii ) , Extra 
ordinary , dated the 27th October , 1969, under the noti 
Alcation of the Government of India in the late Ministry 
of Foreign Trade and Supply , No. S .O . 4423 , dated the 
27th October , 1969 ; 

And whereas objections and suggestions were invited 
till the 26th November , 1969 from all persons likely to 
be affected thereby . 

And whereas the said Gazette notification was made 
available to the public on the 28th October , 1969; 

And whereas the objections and suggestions received 
from the public on the said draft have been consider 
ed by the Central Government. 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
by section of the Export ( Quality Control and Ins 
piction ) Act, 1963 . ( 22 of 1963 ) , the Central Govern 
ment, alter consulting the Export Inspection Council 
being of opinion that it is necessary and expendient 
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but go dirt; somewhat hairy : soft and light in appea 
rance ; fairly even in thickness and twist; fibres are 
not tested so well as in Anjengo A and so lumps of 
entangled Abres are found frequently in the strands 
of yarn ; soft twisted — both the single strand and the 
2 plies are soft twisted ; usually spun in the scorages 
ranging from 11 to 17. 

(b ) Yarn spun both by hand and wheel, siostly the 
latter , from reddish brown to darkish grcy , not well 
cleaned coir fibres extracted from retted busks ; cha 
racterised by the very soft textured appearrance ; con 
tuning varying amounts of pith , husk , soft Abres ond 
sand; rather hairy , uneven in thickness and twist ; 
Abres are not teased well and so lumps of crtangled 
Abres are found very frequently in the strands of 
yarn ; soft twisted - both the single strand and the ? 
plies are soft twisted ; usually spun in the scorages 
ranging from 11 to 17 , 

8 . Beach . - Hand spun yarn ; spun from interior types 
of coir fibres extracted from undersoaked or inade 
quately retted husks, the fibres are in - sufficiently 
cleaned and of very reddish brown in colour ; containing 
a very large amount of pith but not sand ; the fibres 
being in an unopened state lie adhering to each other 
in the yarn with a lot of pith ; little or no hairiness ; 
very soft twisted with the single strand practically 
lying untwisted ; usually spun in the scorages ranging 
from 9 to 14 . 

9 . Hard Unsoaked - Hand spun yarn from practically 
unsocked coir fibres , containing a very large amount of 
pith larger that that found in Ane unsoaked ; moro red 
dish in colour than , fine unsoaked yarn ; very less hairy ; 
heavicr , hard twisted among the " unsocked " types of 
yarns; usually spun in the scorages ranging from 
9 10 12 . 


teased properly ; slightly dirtier in appearance than 
Anjengo A and Anjengo M hard twisted - single strand 
is soft twisted but the two plies of the yorn are hard 
twisted but a little less hard than either Anjengo A or 
Anjengo M yarn - thus Aratory being the least hard 
twisted of all the varieties falling under " hard twisted " 
yarns ; more irregular in twist than either Anjengo A 
of Anjengo M yarns; usually spun in the scorages 
ranging from 11 to 18 . 

( b ) Wheel spun yarn ; gpun from long or medium 
stapled coir fibres extracted from retted husks and 
of couour ranging from reddish brown to bluish grey ; 
containing varying amounts of pith , husk and also 
sand ; appreciably hairy ; fibres not tcased properly ; 
slightly dirtier in appearance than Anjengo A and 
Anjengo M ; hard twisted Single strand is soft twisted 
but the two plies of the yarn are hard twisted but a 
little less hard than either Anjengo A or Anjengo M 
yarns; thus Aratory being the least hard twisted of all 
the varietia Amiling under " hard twisted " yarns ; more 
irregular in trist than either Anjengo A or Anjengo M 
yarns ; usually spun in the scorages ranging from 
11 to 18 . 

4 . Mangadan K - Wheel spun yarn , spun from long 
or medium stapled coir fibres extracted from retted as 
well as partly retted husks and of colour ranging from 
natural bright to slight reddish brown and bluish grey , 
containing varying amounts of pith and sand , Abrcs 
not teased properly , appearance not as good as Anjengo 
M , hard twisted but a little less hard than Anjengo M , 
hairy , not as rcgular in twist as Anjengo M , the sco 
rages ranging from 10 to 15 . 

5 . Imitation Alapat /Ashtamudy / Caruwa. - ( a ) Wheel 
spun yarn ; spun usually thicker than Anjengo A , 
Anjongo M , Aratory or Real Alapat; from legs cleaned 
coir fibres extracted from retted husks, brownish to 
greyish in colour ; containing a small amount of sand , 
husk and short fibres ; hairy and less clean in appea 
ranco rompared to Anjengo A or Anjengo M ; with a 
somewhat harsh feel to touch ; fibres often lie in cn 
tangler lumps and in criss - cross manner ; medium to 
soft twisted -usually spun in the storagez ranging from 
8 to 19 . 

( b ) . Wheel spun yarn , spun usually thicker than 
Anjengo A , Anjengo M , Aratory or Real Alapat , from 
less cleaned coir fibres extracted from retted husks, 
dark brown to dark grey in colour ; containing a good 
amount of sand and varying amounts of husks and 
short fibres ; hairy and unclean in appearance with a 
harsh feel to touch ; Abres lle in entagled lumps and 
in criss - cross manner , medium to soft twisted -usually 
spun in the scorages ranging from 8 to 13 . 

6 . Real Alapat . ( a ) Falling under the class of " soft 
twisted " , yarns, Real Alapat is spun both by wheel and 
hand from coir Abres , extracted from retted husks, 
and of shades ranging from bright golden colour to 
bright brown or grey . The hand spun yarn is softer 
to touch and more uniform in twist; containing little 
or no pith smooth textured and not hairy : soft twisted 
- both the single strand and the 2 plies are soft twist 
ed ; the thickness of the yarn is remarkably uniform 
and the yarn is evenly twisted ; usually spun in the 
scorages ranging from 11 to 16 . 

( b ) Both wheel spun and hand spun , soft twisted 
yarn from coir Abres extracted from undersoaked or 
inadquately retted husks and of colour ronging from 
reddish brown to bluish grey . Containing a little pith , 
not very hairy in appearance; fibres are not teased 
well and so lie in lumps in the yarn , soft to medium 
twisted ; the thickness of the yarn is generally uniform 
anri the yarn is cvenly twisted ; usually spun in the 
scorages ranging from 11 to 15 . 

7 Vycome (Weaving ) . - - ( a ) Yarn spun both by hand 
and whcel, mostly the latter, from bright coloured , 
fairly well cleaned coir Abres extracted from retted 
husks; characterised by the very soft taxtured appea 
lance ; containing mall amounts of pith , husk and sand. 


10 . Roping .- -Hand spun yarn ; spun from coir fibres 
which are less cleaned and extracted from inadequately 
retted husks ; containing varying amounts of pith ; 
characterised by its extraordinary thickness ; unclean in 
appearance ; very less hairy ; usually spun in the 
scurages ranging from 4 to 0 . 


11 , Beypore , - -Hand spun yarn ; spun from coir Abres 
extracted from insufficiently retted husks ; of bluish 
brown colour ; comparable in thickness to thinner types 
of roping ; containing small amounts of pitk and husk ; 
less dirty than the other types of inferior varielieg of 
yarns; usually spun in the scorages ranging from 
0 to 9 . 


12. Qullandy - Hand spun yarn ; from fairly well 
cleaned coir fibres extracted from retted husks; natural 
bright golden to greyish in colour; similar in appearance 
and texture to Ashtamudy ; fibres being insuliiciently 
opened lie adhering to each other in the yarn ; often 
with pith uniform in thickness ; usually spun in the 
scorages ranging from 8 to 12 , 


13 . Fine Unsoaked . - Bearing a very close resembl 
ance to Beach Yarn and often substituted for it, Fine 
Unsoaked Yarn is hand spun from practically unsoaked 
coir Abres colour ranging from cream buff to dark red 
dish brown ; characterised by a very large amount of 
pith - larger than that found in Beach yarn ; Very 
less hairy , soft twisted - in single strand lying prac 
tically untwisted - hut slightly harder Twisted than 
the beach ; usually spun in the scorages ranging 
from 9 to 12. 


14 , 3 - Ply - Wheel spun yarn consisting of three 
plies , spun from coir Abres which are less cleaned and 
extracted from inadequately retted husks; containing 
varying amounts of pith ; characterised by its thick 
ness comparable to thin roping yarn ; hairy and hard 
twisted ; hard and rough to feel; usually spun In 
scorages ranging from 4 to 8 . 
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15 . Single Ply - Wheel spun yarn consisting of one 

hard twisted than even Anjengo M ; containing vary 
ply only ; spun from toir fibros which are well cleaned ing percentages of sand ; hairy and less even in thick 
and extracted from adequately retted husks; contain ness; hard and rough to feel ; usually spun in the 
ing only a small amount or pith ; characterised by its scorages ranging from 6 to 12. 
thickness and All Afy appearances ; medium twisted 
and very hairy ; asually spun in the scorages ranging 

20 . Alleppey Vycome ( Thurumpu Vycone) , - - Hand 
from 16 to 20 . 

spun yarn , spun from Abre extracted from bits of 

various varieties of coir yarn ; soft swisted , both the 
16 Superfin . Unsoaked - Hand spun yarn ; spun from 

single ply and the two plies or yarn soft twisted , more 
clean coir Hore extracted from practically unsoaked 

hairy : containing varying percentages of gand ; (having 
greer husk : golden yellow in colour ; slightly more 

lower breaking strength compared with other varjelies 
hairy than Fine Uusoaked ; containing negligible quan 

of yarn ) usually spun in the scorages ranging from 
tity or r . o quantity of pith ; inedium twisted , i .e . , 

usually spun in the scorage ranging from 12 to 18 . 
slightly harder twisted than Fine Unsoaked but 

21, Ordinary Bango Yarn . - - Hand spun yarn ; spun 
solter than Hard Unsonked ; usually spun in the 

from cleaned short or medium stapled coir fibro 
score, ges ranging from 9 to 12 . 

extracted from not properly retted tender coconut 

husks ; reddish brown in colour, containing little or 
17 . Edavannan . - Hand spun yarn ; spun from colr 

no pith less hairy ; somewhat similar in twist to 
fibres less cleaned and extracted from insufficiently 

Anjengo A but slightly dirty in appearance ; hard 
retted husks; containing varying amounts of pith ; 

twisted both the single strand and the two plies of 
comparable to thinner type or Roping : uncleaned in 

yarn ; mostly evenly spun and uniformly twisted : 
rappearance ; less hairy ; usually spun in the scorages 

usually spun in the scorage ranging from 12 to 18 . 
ranging from 6 to 9 . 

General requirements .- - The general characteristics 

of a particular varicty of yarn , as declared by the 
18 . Manumangadan , - Wheel spun yarn ; spun from seller , shall conform to the description normally 
long or medium stapler fibres extracted from retted 

understood by the trade and as described in the 
husks; colour ranging from reddish brown to bluish 

definitions. The declaration by the seller shall contain 
grey ; containing a little pith or husks and more per 

detailed descriptions or shall have reference to the 
centages of sand : hairy in appearanre : both the 

trade varieties of yarn accompanied by l espresenta 
single ply and the two plies of the yarn hard twisted ; 

tive samples or to the trade varieties of yarn with 
legs even in thickness and twist ; hard and rough to 

out the samples . The yarn shall be evenly spun and 
feel: usually spun in the scorages ranging from 

uniformly twisted . 
8 to 10 

SPECIFIC REQUIRMENTS 
19. Parur. - Wheel spun yarn ; spun from long or 

1 . Construction . The yarn shall be of reasonably 
medium stapled well cleaned fibre of colour ranging 

uniform construction and colour. 
from light golden to reddish brown or blulsh grey 

The tolerance in the number of spinning and splic 
extracted from retted husks; containing little or no 

ing detects shall be as per the Table No, 1 given below 
pith or husks; hard twistert both the single ply and 

for yarn in the form of Coils and Dholls . 
the two plies of yarn hard twisted thus being more 

TABLE NO . I 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


Spinning 
defects per 
export hank 


Splicing defects 
per export 

hank . 


Variety of yarn . 


n 


- 


L 


ددهسالهبد 


Anjengo A , . 
Anjengo M . 
Aratory 
Mangadan K 
Imitation Alapat/ Ashtamudy /Carru 
Real Alapat 
Vycomc (Weaving ) 
Beach 
Hard Unsoaked : 
Roping 
Beypore 
Quilandy 
Fine Unsoaked 
3 - Ply , 
Single Ply 
Super Fine Unsoaked : 
Edcvannan 
Mannumangalan . 
Panir 
Allepey Vycome ( Thurumpu Vycome) 
Ordinary Bungo Yarn . . . 
- - - - - - - - - 

- - - - 
* This yarn is not spliced but only knotteri , 

The tolcrancc in the number of spinning an t splicing defects ( or yarn in the form of country hanks shall be as agreed to between the 
buyer and the seller , 
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2 . (I ) Freedo from extraneous matter . — The yarn shall be free from extraneous mattor and reasonably free from impurities lke 
88lt, sand and the like . 


shall 


( 2 ) Moisture content. - - The moisture content in salt water yarn and fresh water yarn in dry season and rainly scason 
not exceed the limits prescribed in Table No. 2 below : 


TABLE No. 2. 


Variety of yarn , 


Salt water Salt water Fresh water Fresh water 
yarn mols - yarn mois , yarn mois - yarn mois 
ture con - ture con - ture con - turc con 
tent % du - tent % du - tent % du - tont % du 
ring dry ring rainy ring dry ring rainy 
season . season * season season , 


20 


0.0NOO 


Anjango A . 
Anjengo M . 
Aratory 
Mangadan K 
Imit. Alapat/Ashtanrusy Caruwa 
Real Alapat , 
Vycome (Weaving) 
Beach , 
Hard Unsoaked 
Roping 
Beypore , . 
Fine Unsoaked 
3 - Ply , 
Single Ply 
Super Fine Unsoaked 
Edavannan , 
Mannumangadan . 
Parur . 
Alleppey Vycome ( Thurumpu Vycome) 
Ordinary Bongo Yarn . . . 


AU.a.-UGO 


PN.- 


:لاعلمليا+بينينياسجيمالاتعالیاناهحدنا 


OONNUUNNAVAAUTAOD 


Quilandy 


. 


av 


E 


+ 


N 


uvo 


NN 


- 


. - 


- 


- 


- 


* The rainy season for this purpose shall mean the period from the ist June to 15th August. This period mabe extended upto the 
30th November depending on prevuiling weather conditions in different localities , on instructions issued by the Export Irspection Council 


(3 ) Salt content.-- The sult content in salt water yarn and fresh water yarn shall not exceed the limits prescribed in the Table No. 3 
below : 

TABIE No. 3 . 


- 


- 


- - - - -- 


- - 


- - - 


- - 


Variety of yarn . 


Salt water Fresh water 
yarn walt yarn salt 

content content 
(percent) ( percent) 


w3 


Anjengo A 
Anjengo MI : 
Aratory , 
Mangadan K 
Imiliotion Alapat/Ashtamudy/ 
Real Alapat . 
Vycome (weaving) 
Beach , 
Hard Unsoaked 
Roplag 
Beypore . 
Quilandy 
Fine Unsoaked . 
3 - Ply , , 
Super Fine Unsoaked 
Edavannan 
Mannumang adan : 


wwuuuwuwuuuwwwwwww 


. 


. 


Single ply 


PAN 


Alleppey Vycomc ( Thurumpu vycon 
Ordinary Bonge Yarn . , 
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- - -- -- 
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( 4 ) Sand content .- -- The sand content in salt water yarn or fresh water yarn shall not exceed the limits prescribed in the Table No . 
4 , prescribed below : 

TABLE No . 4 


_ - .. 


Variety 


Sand content 
( percent ) 


Anjengo A , 
Anjengo M . 
Aratory . 
Mangadan K 
Imitation Alapaç Aslitamudy / Caruwa. 
Real Alapat . 
Vycomc . 
Bcach . 
Jard Unsoaked 
Roping 
Beypore 
Quilandy 
Fine Unxoaked 
Single Ply . 
Super Fine Unsonked 
Edayannan 
Mannumangadan 
Parur , 
Alleppy Vycoine ( ThuriunipuVycome ) 
Ordinary Bongo Yurn 

a . . . . . . . . - -. . - - ~- - 


OOOOOOOOOOOOOOONOOO 
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3 - Ply 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 
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- 


- 


- 
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- 
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- 


- 
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- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


विवेश व्यापार मंत्रालय 

नई दिल्ली , 13 मई 1972 
का०मा० 1130. - यतः भारत के निर्यात व्यापार के विकास के 
लिये निर्यात के पूर्व बिना गांठ के कयर सूत को क्वालिटि नियंत्रण 

और निरीक्षण के अधीन करने के लिये कतिपय प्रस्ताव , निर्यात 
( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1964 के नियम 
11 के उप-नियम ( 2) द्वारा यथाप्रपेक्षित भारत सरकार के 
भूतपूर्व विदेश व्यापार और पूर्ति मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० 
प्रा . 4423, तारीख 27 अक्तूबर, 1969 के अधीन भारत के 
राजपन्न , असाधारण , तारीख 27 अक्तूबर , 1969, भाग 
2, खंड 3, उपखंड ( II ) के 1385 से 1392 तक के पृष्ठों 
पर प्रकाशित किए गये थे : 

और यतः उनसे संभाव्यत : प्रभावित होने वाले सभी 
व्यक्तियों से 26 नवम्बर , 1969 तक प्राक्षेप और सुझाव आमंत्रित 
किये गये थे : 

और यत : उक्त राजपन- अधिसूचना जनसाधारण को 28 
अक्तूबर, 1969 को उपलभ्य की गई थी : 

और यतः उक्त प्रारूप पर जनसाधारण से प्राप्त माक्षेपों 
और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है : 

अतः, अब , निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद 
से परामर्श करने के पश्चात् , केन्द्रीय सरकार की यह राय होने 
पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिये ऐसा करना 
प्रावश्यक और समीचीन है, वह एतद्वारा -- 

( 1 ) अधिसूचित करती है कि निर्यात के पूर्व बिना गांठ 
का कयर सूत निरीक्षण के अधीन होगा : 

( 2) विनिविष्ट करती है कि बिना गांठ के कयर सूत का 


[ No. 60 ( 19 )/69- EIEP ] 
निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1972 के अनुसार निरीक्षण के 
प्रकार को बिना गांठ के कयर सूत के निरीक्षण के प्रकार के रूप 
में लागू किया जायेगा : 

( 3 ) इस अधिसूचना के उपाबन्ध में यथाउपवर्णित बिना 
गांठ के कयर मूत के लिये विनिर्देशों को बिना गांठ के कयर सूत 
के लिये मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती है : 

( 4 ) बिना गांठ के कयर सूत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के 
अनक्रम में निर्यात तब तक प्रतिषिद्ध करती है, जब तक उसके 
साथ निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 
1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 के अधीन स्थापित निर्यात , 
निरीक्षण अभिकरणों में से किसी एक द्वारा जारी किया गया 
इस प्रभाव का प्रमाण -पत्र कि बिना गांठ का कयर सूत निर्यात 
योग्य है , न हो । 

2 . इस अधिसूचना में की कोई भी बात भावी ऋताओं 
को जल-मार्ग, भू -मार्ग या बाय -मार्ग द्वारा बिना गांठ के कयर 
सूत के नमूनों के निर्यात को लागू नहीं होगी । । 

3. यह अधिसूचना 3 जून 1972 को प्रवृत होगी । 


उपाबंध 


बिना गांठ के रूप में कयर सूत के विभिन्न किस्मों के विनिर्देश । 
____ 1 . अन्जेगो ए -- - ( क ) चरखे पर कता हुआ सूत , उचित 
रूप से गलाए हए छिलकों से निकाले गए प्राकृतिक चमकीले 
मुनहरे रंग के अच्छे साफ किए हए लम्बे या मध्यम रेशेदार कयर 
तन्तुओं के कता हुआ, जिसमें कम या कोई भूसा और छिलका 
प्रादि न हो , पर्याप्त मात्रा में बहुत कम रेशंदार, सख्त ऐठा हुआ, 
सुत का एक रेशा और दो लड़ें , दोनों , लगभग एकसा कते हुए 
और एक - सा ऐंठे हुए, देखने में मुलायम पोत का , प्राय : 12 
से 20 तक के स्कोरेजों के रेंज में कता हमा । 


1802 


THE GAZETTE OF INDIA: MAY 13, 1972 / VAISAKHA 23, 1824 


[PART II-L . 


- - 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


( ख ) चरखे पर कता हुआ सूत , गलाए हुए छिलकों से निकाले 
गए प्राकृतिक रक्ताभ भरे में नीलाम भूरे रंग के साफ किए हुए 
लम्बे या मध्यम रेशेदार कयर तन्तुओं से कता हुआ, जिसमें कम 
भूसा, छिलका, रेत आदि हों , पर्याप्त मात्रा में कम रेशेदार, सख्त 
ऐंठा हुआ, सूत का एकल रेशा और दो लड़ें , दोनों, उपरोक्त ( क ) 
की तुलना में कम एकसा कते हुए और एकमा ऐठे हुए , देखने में 
थोड़े सा खुरदरे पोत का , प्रायः 12 से 20 तट के स्कोरेत्रों के रेंज 
में कता हुआ । 

2. अन्जेगो राम — ( क ) चरखे पर कता हुआ सूत, गलाए 
गए छिलकों से निकाले गए प्राकृतिक चमकीले सुनहरे रंग के अच्छे 
साफ किए गए लम्बे या मध्यम रेशेदार कयर तन्तुओं से कता हुआ , 
जिसमें बहत कम या कोई भसा या छिलके न हो और रेत के विभिन्न 
प्रतिशत हों , थोड़ा सा रेशेदार, सख्त ऐठा हुग्रा ---- अंजेंगी " " 
सूत के एकल रेशा और दो लड़ें , दोनों, अधिक सख्त ऐठे हुए 
इस प्रकार “ सख्त ऐंठे हुए मूतों के अधीन आने वाली सभी किस्मों 
से अंजेंगो “ एम बहुत सख्त ऐठा हुआ, अन्जंगो " ए " में मो . . 
और ऐंठ में भी कम एकसा , स्पर्श में मख्त और खुरदरा : अन्जगो 
ए सूत से प्रायः मोटा कता हुआ - - 10 से 15 तक के स्कोरजो 
के रेंज में । 


( ख ) चरखे पर कता हुअा मूत , गलाए हुए छिलको से निकाले 
गए प्राकृतिक र ताभ भरे से नीलाभ भूरे रंग के साफ किए गए 
लम्बे या मध्यम रेशेदार कयर तन्तुओं से कता हुआ, जिसमें थोड़ा 
सा भूसा या छिलके और रेत के विभिन्न प्रतिशत हों , थोड़ा सा 
रेशेदार, सख्त ऐंठा हुआ-- - अन्जेगो ए सूत से सूत का एकल रेशा 

और दो लड़ें, दोनों, अधिक सख्त ऐंठे हुए, इस प्रकार मन्त ठे हुए 
सूतों के अधीन आने वाली सभी किस्मों से अन्जेगो - एम बहुत 
सख्त ऐंठा हुआ, अन्जेगो " ए " से मोटाई और ऐट में भी कम एकसा , 
स्पर्श में सख्त और खरदरा , अन्जंगो - ए सूतों से प्रायः अधिक मोटा 
कता हुमा - 10 से 15 तक के स्कोरजों में , ( अन्जेगो एम ( क ) 
की तुलना में अधिक खुरदरा ) 

3. एराटोरी - - ( क ) चरने पर कता हुआ सूत , गलाए 
हए छिलकों से निकाले गए और थोड़ा सा र ताभ भूरे से नीलाभ 
भूरे रंग के लम्बे या मध्यम रेशेदार कयर तन्तुओं से कता हुआ , 
जिसमें भूसा, छिलका और रेत की भी बहुत कम मात्रा हो, पर्याप्त 
मात्रा में रेशेदार, उचित रूप से रेशे न निकाले हुए तन्तु अन्जेगो - ए 
और अन्जेगो - एम से देखने में थोड़ा अधिक मैला, सख्त ऐंठा हुआ, 
किन्तु एकल रेशा मुलायम रूप से ऐंठा हुअा, किन्तु सूत की वो लड़ें 
सख्त ऐंटी हुई, किन्तु अन्जेगो -ए या अन्जेगो -एम सूतों से थोड़ा 
सा कम सख्त -- इस प्रकार “ सख्त ऐंठे हुए सूतों के अधीन पाने 
वाली सभी किस्मों मे सब मे कम सम्लगंठा हुआ, एगटोरी, अन्जेगो 
ए या अन्जेगो - एम सूतों से पेट में अधिक अनियमित , प्रायः 11 से 
18 तक के स्कोरेजों के रेंज में कता हुआ । 

( ख ) घरखे पर कता हुअा मूत, गलाए हुए छिलकों से निकाले 
गए और रक्ताभ भरे से नीलाभ धमर रंग के लम्बे या मध्यम रेशेदार 
कयर तन्तुओं से कता हुआ , जिसमें भमा , छिलके और रेत की भी 
विभिन्न मानाएं हो , पर्याप्त मात्रा में रेशेदार, उचित रूप से रेशे 


न निकाले हुए तन्तु , अन्जेगो - ए और अन्जेगो - एम से देखने में 
थोड़ा अधिक मैला, सख्त ऐंठा हुआ - एकल रेशा मुलायम रूप से 
ऐठा हुमा किन्तु सूत की दो लड़ सख्त एंठी हु किन्तु अन्जेगो - ए 
या अजेंगो- एम सूतों से थोड़ा कम सख्त , इस प्रकार " मख्त ऐठे हुए " 
सूतों के अधीन आने वाली सभी किस्मो से एशटोरी सब से कम 
सख्त ऐंठा हुअा, अन्जेंगा - ए या अन्जेगों - एम सूतों से ऐंठ में 
अधिक अनियमित , प्रायः 11 से 18 तक के स्कोरेजो के रेंजों में 
कता हुग्रा । 

4. मंगादान - - के चर पर कता हुमा सूत : गलाय हुए 
साथ ही साथ भागतः गलाए हुए छिलकों से निकाले गए और 
प्राकृतिक चमकोले से थोड़ा र ताभ भूरे और नीलाभ भूसर 
रंग के लब्बे या मध्यम रेशेदार कयर तन्तुओं से कता हा , जिसमें 
भूसा अ . र रेत की विभिन्न मात्राएं हो, उचित रूप से रेशे न निकाले 
हुए तन्तु, देखने में अन्जेगों - एम इतना अच्छा नहीं, मस्त ऐंठा हुमा , 
किन्तु अन्जेगों - एम से थोड़ा कम सम्बत , रेशेदार , अन्जेगों - एम के 
बराबर एंठ में नियमित नहीं, 10 से 15 तक के स्कोरेजों के रेंज में 
कता हुा । 

5. इमिटेशन लपेट / अष्टमुडी/करवा - - ( क ) चरखे पर 
कता हुआ मूत : गलाए हुए छिलकों से कम साफ किए गए कयर 
तन्तुनों से , अन्जेगों - ए, अन्जेगों - एम , एगटोरी या रीयल एलपेट 
से प्रायः अधिक मोटा कता हुआ, रंग में भूरा- सा में घूमराभ तक 
जिसमें रेत , छिलके और छोटे तन्तुओं की कम मात्रा हो, अन्जेगों - ए 
या अन्जेगों - एम को तुलना में देखने में रेशेदार और कम साफ , 
स्पर्श में थोड़ा - मा सख्त , किन्तु प्रायः ग्रन्थों में उलझे हुए और पाड़े 
तिरछ प्रकार में तन्तु , मध्यम से मुलायम तक ऐंठा हुआ प्राय : 8 से 
13 तक के स्कोरेजों के रेंज में कता हुया । 

( ख ) चरखे पर कना हुप्रा मूत : गलाए हुए छिलकों से 
निकाले गए कम साफ किए गए कयर तन्तुओं से अन्जेगों - ए, 
अन्जेगों - एम , एराटोरी या रीयल एलपेट से प्रायः अधिक मोटाई 
में कता हुमा, रंग में गहरा भूरे से गहरे धूसर तक , जिसमें रेत की 
अच्छी मात्रा, छिलकों और छोटे तन्तुओं की विभिन्न मानाएं हों 
रेशेदार और देखने में मलिन , स्पर्श में सख्त , प्रायः ग्रन्थी में उलझे 
हुए और आड़े-तिरछे प्रकार में तन्तु मध्यम से मूलायम तक ऐंठा 
हुमा, प्रायः 8 से 13 तक के स्कोरेजों के रेंज में कता हुआ । 

6. रीयल एलपेट - (क ) “ मूलायम ऐंठे हुए " सूतों के वर्ग 
के अधीन आने वाले , गलाए हुए छिलकों से निकाले गए और 
चमकीले सुनहरे रंग से चमकीले भूरे या धूसर रंग के कयर तन्तुषों 
से चरखे पर और हाथ से , दोनों से रीयल एलपेट कतता है । हाथ 
से कता हुआ सूत , स्पर्श में अधिक मुलायम और ऐंठ में अधिक 
एक - सा , जिसने कम या बिल्कुल भूसा न हो : मुलायम पोत का 
होता है और रेशेदार नहीं होता , मुलायम रूप से ऐंठा हुआ, एकल 
रेशे और दो लड़ें दोनों, मुलायम रूप से ऐंठे हुए सूत की मोटाई 
असाधारण रूप से एक सी है और सूत एक - सा ऐंठा हुआ है, प्रायः 
11 से 15 तक के स्कोरेजों के रेंज में कता हुआ । 

( ख ) चरखे और हाथ से दोनों से , कता हुआ, कम सीखे 
गए या अपर्याप्त रूप से गलाए हए छिलकों से निकाले गए और 


I . 


. 


। 


। 


। 
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रक्ताभ भूरे से नीलाभ धूसर रंग के कयर तन्तुओं से मुलायम 
रूप से ऐंठा हुआ सूत , जिसमें कम भूसा हो , देखते में अधिक 
अधिक रेशेदार नही हो , अच्छी तरह से रेशा न निकाले हए तन्तु 
और इसलिए सूत में ग्रन्थियां होती हैं , मुलायम से मध्यम तक ऐठा 
हुमा मूत की मोटाई साधारणतया एक - सी है और 
सूत एक - सा ऐंठा हुआ है, प्राय : 11 से 15 तक के स्कोरेजों के रेंज 
में कता हुआ । 

__ 7. वायक म ( वीविग ) . ----( क ) गलाए हुये छिलकों से 
निकाले गये उचित रूप से अच्छी तरह साफ किए गए चमकीले 
रंग के कयर तन्तुओं से हाथ में और चरने पर दोनों से विशेष 
रूप में दूसरे द्वारा, कता हुआ सूत , देखने में बहुत मुलायम पोत 
के वैशिष्टय का ,जिसमें भूसा , छिलके और रेत की कम मात्रायें 
हों किन्तु मैला नहीं हो , थोड़ा- सा रेशेदार, देखने में मुलायम और 
चमकीला , मोटाई और ऐंठ में उचित रूप से एक - सा , अन्जेगों- ए 
के जैमा अच्छी तरह से रंग न निकाले गए सन्तु और इसलिये 
सूत के रेशों म उलझे हुये तन्तुओं की ग्रन्थियां बहुधा पायी जाती 
हूँ , मुलायम रूप से ऐंठा हुआ-एकल रेशा और दो लड़ें , दोनों 
मुलायम रूप से ऐंठे हुये, प्राय: 11 से 17 तक के स्कोरेंजों के रेंज 
में कता हुआ । 

( ख ) गलाए हुए छिलकों से निकाले गये अच्छी रीति से 
साफ न किए गए र ताम भूरे से कालाम धूसर रंग के कयर 
तन्तुओं से हाथ में और चरखे पर , दोनो से, विशेष रूप से दूसरे 
द्वारा, कता हुआ मूत देखने में अधिक मुलायम पोत के वंशिष्टिय का , 
जिसमें भूसा , छिलके , छोट तन्तुओं और रेत की विभिन्न मात्रायें 
हों , कुछ-कुछ रेशदार, मोटाई और ऐंठ में एक - सा नहीं हो , 
अच्छी तरह से रेशा नहीं निकाले गये तन्तु, लिये सूत की लड़ों 
में उलझे हुये तन्तुओं को ग्रन्थियां बहुधा पायी जाती हैं , मुलायम 
रूप से ऐठा हुमा एकल रशे और दो लड़ें, दोनों मुलायम रूप से 
ऐंठे हुये , प्रायः 11 से 17 तक के स्कोरेजों के रेंज में कता हुमा । 

8. बीच-- - हाथ से कता हुआ सूत : कम सोने गये 
या अपर्याप्त रूप से गलाए हुए छिलकों से निकाले गए निम्न 
प्रकार के कयर तन्तुओं से कता हुआ, तन्तु अपर्याप्त रूप से साफ 
किए गए और रंग में अधिक राताम भूरा जिसमें भूसे की बहुत 
अधिक माना हो किन्तु रेत नही हो , तन्तु खुले न किए जाने की 
दशा में होते हुये सूत में एक दूसरे से जकड़े हुये होते हैं और 
साथ ही बहुत अधिक मात्रा में भूसा भी होता है , कम या बिल्कुल 
रेशेदार नहीं, एक प्रकार से न ऐंठे हुये एकल रेशा के साथ सहत 
मुलायम रूप से एठा हुआ, प्राय : 9 से 14 तक के स्कोरेजों के 
रेंज में कता हुआ । 

9. कम सखे गये ( अस का ) . - - एक प्रकार से न 
सोखे गये कयर तन्तुओं के हाथ से कता हुआ सूत , जिसमें न 
सोखे गए फाइन क्वालिटी के सूत से भूसे की मात्रा बहुत अधिक 
हो , न सोखे गए फाइन किडिटी के सूत से रंग में अधिक रखताम 
बहुत कम रेशेदार, "न सोखे गए " सूत के प्रकारा में अधिक वजन 
दार , सख्त ऐंठा हमा : प्रायः 9 से 12 तक के स्कोरेजों के रेंज 
में कता हुमा । 


___ 10. रस्ता ( र पिस )--- हाथ मे कता हुअा सूत , अपर्याप्त 
रूप से गलाये गये हुये छिलकों मे निकाले गये और कम साफ 
किए गए कयर तन्तुओं से कता हुआ, जिसमें भूसे की विभिन्न 
मात्रायें हों , असाधारण मोटाई उमका वैशिष्टिय है, देखने में 
मलिन , बहुत कम रेशेदार , प्रायः 4 से 6 तक के स्कोरेजों के रेंज 
में कता हुा । 

11. बेप , र. - --हाथ मे कता हा सूत : अपर्याप्त रूप से 
गलाए हुये छिलकों से निकाले गए कयर तन्तुओं से कता हुमा , 
नीलाम भरे रंग का : रोपिग के अधिक पतले प्रकारों से मोटाई 
म तुलनीय , जिसमें भूमे और छिलकों की कम मात्रायें हों , सूतों 
की निम्न किस्मों के अन्य प्रकारों से कम मैला , प्रायः 6 से 9 
तक के स्कोरेजों के रेंज में कता हुश्रा । 

12. किलाडी. - हाथ से कता हुप्रा सूत : गलाए हुए 
छिलकों से निकाले हुए बहुत अच्छी तरह से साफ किए गए 
फयर तन्तुओं से कता हुआ, रंग में प्राकृतिक चमकीले सुनहरे 
रंग से भरे रंग तक , देखने में श्रार पोत में अष्टमुडी के समान , 
तन्तुओं को अपर्याप्त रूप से निकाले जाने के कारण वे सूत में 
एक दूसरे के साथ गुथे हुये बहुधा भूसे के साथ , मोटाई में एकसा , 
प्रायः 8 से 12 तक के स्कोरेजों के रेंज में कता हुआ । 

__ 13. अनसाका फाइन . - -बीच सूत से बिल्कुल मिलता- जुलता 
सूत और उसके लिए बहुधा प्रतिस्थापित में न सोखा हुआ फाइन 
मूत, एक प्रकार से न सोखे गए दूधिया - मलिन पीले रंग से स्याह 
र ताम भूरे रंग तक के कयर तन्तुओं से हाथ से कता हुमा सूत : 
भूमे की बहुत अधिक मात्रा जिमका बैशिष्टिय हो , जो बीच 
सूत में पाई गई मात्रा से अधिक हो : बहुत कम रेशेदार, मुलायम 
रूप से ऐंठा हुआ एकाध रेशे में एक प्रकार से ऐठा हुआ - - 
किन्तु बीच से थोडा गा अधिक सख्त ऐठा हुमा, प्रायः 9 से 12 
तक के स्कोरेजों के रेंज में कता हुमा । 


14. 3----- लाइ ( ला ) - - तीन लड़ों वाला चरखे पर 
कता हया सूत , अपर्याप्त रूप से गलाये हुये छिलकों से निकाले 
गये और अच्छी तरह साफ न किए हुए कयर तन्तुभों से कता 
हया , जिसमें भूसे की विभिन्न मात्रायें हों , पतले किस्म के रोपिग 
मुत से मोटाई के लक्षण में तुलनीय , रेशेदार और मस्त ऐंठा हुमा, 
स्पर्श में मख्त और खुरदरा, प्रायः 4 से 8 तक के स्कोरेजों के 
रंज में कता हुआ । 


____ 15. एकल नड़ (सिाल प्लाइ ) -- - केवल एक लड़ वाला 
चरख पर कता हुआ मूत , पर्याप्त रूप से गलाए हुये छिलको से 
निकाले गये और अच्छी तरह से साफ किए गए कयर तन्तुषों 
से कता हा जिसमें केवल भूसे की कम मात्रा हो , जिसकी 
विशेषता उसकी मोटाई और रोंएदार रूप है , मध्यम रूप से ऐंठा 
हा और अधिक रेशेदार , प्रायः 16 से 20 तक के स्कोरजो 
के र ज म कता हुआ । 


_ 16. न साया गया ( अनसोवर ) - - युपर फाइन मूत- हाथ से 
कता हुमा सूत : ; एक प्रकार से न सोखे गये हरे छिलके से निकाल 
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होंगे । क्रेता द्वारा की गई घोषणा में व्योरेवार वर्णन होंगे या 
प्रातिनिधिक नमनों के साथ सुप्त को व्यापारी किस्मों के प्रति या 
ऐसे नमनों के बिना मूत की व्यापारी किस्मों के प्रति, निर्देश होगा 
युत एसा कता हुमा और एकसा ऐंठा होगा । 


विशिष्ट प्रावश्यकायें 
___ 1. संरचना- मूत समुचित रूप से एक सी संरचना और रंग का 
होगा । कताई और जोड़ की त्रुटियों की संख्या के लिए सम्यता 
कुण्डलियों तथा डोलों के रूप में सूत के लिए नीचे दी गई सारणी 
संख्या 1 के अनुसार होगी । 

सारणी सं० 1 


मून की किस्म 


प्रति निर्यात प्रति निर्यात 
लच्छी कताई लच्छी जोड़ 
की त्रुटियां की त्रुटियां 


! 


३०-- 


.. 


गया , साफ कयर तन्तु से कता हुआ, रंग में मुनहरा पीला, न 
सोखी गई फाइन क्वालिटी से कुछ अधिक रेशेदार, जिसमें भूमे 
की प्रत्यलम या कुछ भी मात्रा न हो , मध्यम रूप से ऐंठा हुआ, 
अर्थात न सोखी गई फाइन क्वालिटी से अधिक सख्त ऐंठा हुआ 
किन्तु न सोख गई सखत क्वालिटी में अधिक सखत ऐका हमा 
किन्तु न सोखी गई खा कवालीटी में अधिक मुलायम , प्रायः 
से 12 तक के स्कोरेजों के रेंज में कता हुप्रा । 

17. एडाबन - हाथ से कता हुअा मूत : अपर्याप्त रूप से 
गलाये गए छिलकों से निकाले गए कम साफ किए हये कयर 
तन्तुमों से कता हुआ, जिसमें भूसे की विभिन्न मात्रायें हों , पतली 
रोपिंग किस्म से तुलनीय , देखने में मलिन कम रेशेदार , प्रायः 
6 से 9 तक के कोरेजों के रेंज में कता हुमा । 

18. मन्नमगडन - - चरखे पर कता हुआ सूत : गलाए 
हए छिलकों से निकाले गए लम्बे या मध्यम रेशेदार तन्तनों से 
कता हुमा, रक्ताम भूरे से नोलाम धूमर तक के रंग का , जिसमें 
कम भूसा या छिलके और रेत के अधिक प्रतिशत हों , देखने में 
रेशेदार, सूत का एकल रेशा और दो लड़ें , दोनों सम्त ऐंठे हुए , 
मोटाई में और ऐंठ में भी कम , स्पर्श म सम्खत और खरदारा , 
प्रायः 8 से 10 तक के स्कोरेजों के रेंज में कता हुआ । 

19. पहर. -- - चरन पर कता हुआ सूत : गलाए हुए 
छिलकों से निकाले हुए हल्के सुनहरे से रक्ताम भरे या नीलाम 
धूसर रंग के अच्छी तरह से साफ किए हुएलम्बे या मध्यम 
रेशेदार तन्तु से कता हुआ, जिसमें भूता या छिलके बहुत कम या 
कुछ भी न हों , सख्त ऐंठा हुप्रा , सूत का एकल रेशा पीर दो लड़ें 
दोनों, सखत ऐंठे हुए , इस प्रकार अल्जेन्गो - एम से भी अधिक सन्त 
ऐंठा हमा, जिसमें रेत के विभिन्न प्रतिशत हों , रेणेदार और मोटाई 
में भी कम, एक - सा स्पर्श में सख्त और खुरदरा, प्राय : 6 से 
12 तक के स्कोरेजों के रेंज में कता हुआ । 
___ 20. एलेप्पी बायकाम ( थुरुम्पु बायका ): -- हाथ से कता 
हुमा सूत : विभिन्न किस्मों के कयर सूत के टुकड़ों से निकाले 
गये तन्तु से कता हुआ, मुलायम रूप से ऐंटा हुआ, सूत का एकल 
रेशा और दो लड़ें , दोनों, मलायम रूप से ऐंठे हए , अधिक रेशदार 
जिसमें रेत के विभिन्न प्रतिशत हों , ( सुन के अन्य किस्मों के साथ 
तुलना में जिसमें टूट जाने की शख्ति कम हो ) प्राय : 8 से 12 
तक के स्कोरेजों के रेंज में कता हुमा । 

21. मामूली बंग । सत. - - चरखे पर कता हुआ सूत : 
डाब के उचित रूप से न गलाए गए छिलकों से निकाले गए साफ 
सुथरे, छोटे या माध्यम रेशेदार कयर तन्तु से कता हुआ, रंग में 
रक्ताम - भूरा , जिसमें कम या कुछ भी भूसा न हो , कम रेशेदार , 
अन्जेन्गो -ए से ऐंठ में थोड़ा सा मिलता -जुलता, किन्तु देखने में कुछ 
मला, सूत का एकल रेशा और दो लड़ें , दोनों, सख्त एंटे हुए, लगभग 
एक सा कता हुमा और एक सा ऐंठा हुआ, प्राय: 12 से 18 तक 
के स्कोरेजों के रेंज में कता हुआ । 

साधारण आवश्यकताएं - ऋता द्वारा यथाघापित किमी विशिष्ट 
किस्म के मूत का साधारण लक्षण प्रमामा यत व्यापारियों द्वारा 
समले गए वर्णन के अनुरूप मा । परिभाषाओं में यथाणित 
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. 


.. 


अन्नंगोंए 
अन्जेगो एम 
एराटोरी . 
मंगादान के० 
इमिटेशन एल्पट / प्रष्टमुडी केरुवा 
रोयल एलपेट 
बायकोम ( बीबिंग ) . 
बीच 
हार्ड मनसोकड 
रोपिग 
बपोर 
क्विलाण्डी 
फाइन अनसोकर 
3 -प्लाइ 
सिंगल प्ला 
सुपर फाइन अनसोक्ड 
एडाबनन . 
मनुमांगडन 
पेरुर 
एलेप्पी बायकोम ( थुरुम्पू बायकोम ) 
मामूली बंगो सूत . 
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यह मूत जोड़ा नहीं होता है किन्तु इममें केवल गांठ लगाई 
जाती है । देशी लच्छियों के रूप में सूत को कताई और 
जोड़ की त्रुटियों की संख्या में सस्यता विक्रेता और क्रेता 

के बीच पाये गये करार के अनुसार होगा । 
2. ( 1 ) बाह्य पदार्थ से मुक्ति : --- सूत बाह्य पदार्थ से 
मुक्त होगा और लवण, रेत और वैसे ही जैसे मिश्रण से उचित रूप 
से मुक्त होगा । 


SEC. 3 ( 1) ] 
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( 2 ) माद्रता की अन्तर्वस्तु : -- समुद्र जल सूत और मीठा 
जल सूत में प्राद्रता की अन्तर्वस्तु सूख्ने मौसम और वर्षा की मौसम 
में नीचे दी गई सारणी संख्या 2 में विहित सीमानों से अधिक नहीं 
होगी । 

सारणी संख्या 2 


( 3 ) लवण अन्तर्वस्तु - - समुद्र जल सूत और मीठा जल सूत में 
लवण अन्तर्वस्तु नीचे दी गई सारणी संख्या 3 में विहित सीमानों से 
अधिक नहीं होगी । 


सारणी संध्या 3 
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सूत की किस्म 


समुद्र जल 
सूत लवण 

अन्तर्वस्तु 
( प्रतिशत ) 


मीठा जल 
सूत लवण 
अन्तर्वस्तु 
( प्रतिशत ) 


1 


i 


on 


w 


1 


ww 
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मौसम के वर्षा के सूखे वर्षा के 
दौरान मौसम मौसम के मौसम के 
समुद्र जल के दौरान दौरान दौरान 

सूत की समुद्र- जल मीठा जल मीठा 
सूत की किस्म 

आद्रता सूत का सूत की जल सूत 

की पात्रता प्राव्रता की 
अन्तर्वस्तु की की पात्रता 

का अन्तर्वस्तु अन्तर्वस्तु की 
प्रतिशत का का अन्तर्वस्तु 
प्रतिशत प्रतिशत का 

प्रतिशत 

2 3 4 5 
मन्जेगों ए 

16 20 15 17 
मम्जेंगों एम 

__ 18 22 17 19 
एराटोरी . __ 15 19 14 16 
मंगायाम के० 

14 18 13 15 
इमिटेशन /एल्पट / अष्ट मुंडी/ 
केरुवा . 

___ 16 
रीयल एलपेट 
बायकोम ( वीबिंग ) 

____ 15 
बीच 
हार्डअनसोक्ड 
रोपिंग 
बेपोर . 
क्विलाण्ड्डी 
फाइन मनसोक्ड 

15 
3 - प्लाइ . 

15 
सिगल प्लाइ 

15 
सुपर फाइन अनसोकड 

__ 13 14 
एडावनन . 

___ 23 

17 
मन्नुमांगडन 

__ 22 

19 
पेरुर . 

___ 22 17 19 
एलेप्पी वायकोम ( थुरुम्पु 

वायकोम ) . 15 20 13 15 
मामूली बागो सूत . 

- 13 15 


अन्जेगों ए 
अन्जेगों एम 
एराटोरी . 
मंगादान के० 
इमिटेशन ए पेट / अष्टमुंडी केरुवा । 
रीयल एलपेट 
बायकोम ( बीविंग ) . 
बीच 
हार्ड अनसोक्ड 
रोपिंग 
बेपोर 
क्विलाण्डी 
फाइन अनसोड 
3 -प्लाइ 
सिंगल प्लाइ 
सुपर फाइन अनसो र 
एडावनन 
मनुमांगडन 
पेरुर 
एलेप्पी वायकोम ( थुरुम्पु वायकोम ) 
मामूली बोंगो सूत . 
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( 4 ) रेत की अन्तर्वस्तु - समुद्र जल सूत या मीठा जल सूत 
में रेत की अन्तर्वस्तु नीचेविहित सारणी संख्या 4 में विहित सीमानों 
से अधिक नहीं होगी । 


सारणी संख्या 4 


विस्म 


रेत, अन् वस्तु ( प्रतिशत ) 


+ इस प्रयोजन के लिए वर्षा के मौसम से एक जून से पन्द्रह 

अगस्त तक की अवधि अभिप्रेत है । यह अवधि निर्यात 
निरीक्षण परिषद् द्वारा जारी किये गये निदेशों पर विभिन्न 
स्थलों में विद्यमान मौसमी दशानों पर अवलंबित होते हुए 
तीस नवम्बर तक बढ़ायी जा सकेगी । 


0 . 5 


अन्जेगो ए 
अन्जेगो एम 


. 


0 . 5 
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- - . 
3 

( 3 ) On receipt of the intimation and declaration 
referred to in sub - rule ( 2 ) , the Agency shal ] arrange 
to carry out inspection with a view to satisfying itself 

that the consignment of non -baled coir yarn com 
एराटोरी 

plies with the recognised specifications. 
मंगादान के० 

( 4 ) If on inspection the consignment is observed to 

conform to the requirements of rule 3 , it shall be 
इमिटेशन एल्पट/ अष्टमुंडी केरुवा । 

sealed in the presence of the Inspecting Officer 
रीयल एलपेट . 

authorised in this behalf by the Agency . 
बायकोम 

5. Place of inspection. --.The Inspection shall be 

carried out at the premises of the exporter or at the 
बीच . 

port of shipment. . 
हार्ड अनसोक्नु 

6 . Certificate of Inspection . After satisfying itself 

that the consignment of the non -baled coir yarn has 
रोपिंग 

complied with the recognised specifications and has 
बपोर 

been sealed in accordance with the instructions issued 

in this behalf, the Agency shall issue a certificate 
विलाण्डी 

declaring the consignment export -worthy . 
फाइन अनसोक्ड 

7 . Inspection fee . — A fee at the rate of 10 paise for 

pyory one hundred rupers or fraction thereof of the 
3 -- प्ला 

F . O . B . valuc of each consignment shall be paid as 
सिंगल प्लाइ . 

inspection fee under these rules, 
सुपर फाइन अनसोक्ड 

8 . Appeal.---- ( 1 ) Any person aggrieved by the refusal 

to issue a certificate under rule 6 , may, within ten 
एडावनन 

days of receipt of the communication of such refusal 

by him, prefer an appeal to a panel of experts con 
मन्नमांगन 

sisting of not less than three persons as may be con . 
पेरर . 

stituted by the Central Government for the purpose , 

( 2 ) The quorum of the panel shall be three . 

(3 ) The decision of the panel on such appeal 
मामूली बोंगो सूत 

shall be final. 

[ No. 60 ( 19 ) /69 - EIEP. ] 
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ऐलेप्पी वायकोम ( युरुम्पु वायकोम ) 


ગ 


ન 


- 
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S . O , 1131, — In exercise of the powers conferred by 
section 17 of the Export (Quality Control and Inspec 
tion ) Act , 1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Government 
hereby makes the following rules , namely : - - 
__ 1. Short title and commencement . -- ( 1 ) These rules 
may be called the Export of Non -baled Coir Yarn 
( Insnection ) Rules, 1972. 

(2 ) They shall come in to force on thc 3rd June" 
1972. 

2 . Definitions. — In these rules unless the context 
otherwise requires! - ( a ) " Agency " means any one of 
the Export Inspection Agencies , recognised under sec 
tion 7 of the Export ( Quality Control and Inspection ) 
Act, 1963 ( 22 of 1963) ; 

( b ) " Non - baled coir yarn " rmeans the different 
varieties of coir yarn spun out of coir fibres and ex 
ported in non -baled form . 

3 . Basis of Inspection — Inspection of non -baled coir 
yarn intended for export shall be carried out with a 
view to seeing that the non -baled colr yarn conforms 
to the secifications recognised by the Central Govern 
ment under section 6 of the Export ( Quality Control 
and Inspection ) Act , 1963 (22 of 1963 ) , (hereinafter 
referred to as the recognised specification ) . 

4 . Procedure of inspection. – ( 2 ) Any exporter in 
tending to export no 

o 
tending to export no -baled coir yarn shall give in 

n tention go to do to the 
timation in writing of his intention so to do to the 
nearest office of the Agency declaring the particulars 
of the consignment intended to be exported to enable 
It to carry out inspection in accordance with rule 3 . 

( 2 ) Every intimation and declaration under sub 
rule ( 1 ) shall be submitted not less than seventy two 
hours before the expected time of despatch of the 
consignment. 


का० प्रा० 1131 निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 17 
द्वारा प्रदत्त शम्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , निम्न 
लिखित नियम एतदद्वारा बनाती है , अर्थात : - - 

1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ --- ( 1 ) इन नियमों का 
नाम बिना गांठ के क्यर सूत का निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 
1972 होगा । 

2. ये 3 जून , 1972 को प्रवृत्त होंगे । 
2. परिभाषाएं : - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से 
अन्यथा अपेक्षित न हो , 

( क ) " अभिकरण " से निर्यात ( घवालिटी नियंत्रण और 

निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) 
की धारा 7 के अधीन मान्यताप्राप्त निर्या निरीक्षण 
अभिकरणों में से कोई एक अभिकरण अभिप्रेत 


है : 


( ख ) "बिना गांठ का क्यर सूत " से व्यर तन्तनों मे 

कता हुआ और बिना गांठ के रूप में निर्याल 
किया गया विभिन्न किस्म का न्यर मूत अभिप्रेन 


3. निरीक्षण का प्राधार : -निर्यात के लिए प्रशयित 
निना गांठ के क्यर सूत का निरीक्षण यह देखने की दृष्टि से विमा 
जाएगा कि विना गांठ का कयर सूत निर्यात ( क्वालिटी नियंतण ) 
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और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 
6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के 
( जिन्हें इसम इसके पश्चात मान्यताप्राप्त विनिर्देश कहा गया है ) 
अनुरूप हो । 


S . O . 1132 . - In exercise of the powers conierred by 
section 7 of the Export ( Quality Control and inspec 
tion) ) Act , 1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Government 
lierely recognises the following Export Inspection 
Agencies for the inspection of fion - baled coir yarn 
prior to export, namely : - - 


1 . Export Inspection Agency - Cochin , Manohar 

Building Mahatma Gandhi Road , Ernakulam , 
Cochin- 11. 


2. Export Inspection Agency - Madras , Stre Man 

sion 123, Mount Road , Madras - 6 . 


3. Export. Inspection Agency - Calcutta, 

Trade Centre , 14 / 1 - B , Ezra Street 
floor ) , Calcutta - 1. 


World 
( 4th 


4. हिरण की प्रक्रिया : - - ( 1 ) दिना गांठ के कयर सूत 
का निर्यात करने के लिए प्राशय रखने वाला कोई निर्यातकर्ता 
ऐसा करने के अपने प्राग्य की लिखित प्रज्ञापना निर्यात किए जाने 
के लिए प्रापित परेपण की विशिष्टियां घोषित करते हुए देगा 
नाकि वह नियम 3 के अनुसार निरीक्षण करने में समर्थ हो सके । 

( 2 ) उप-नियम ( 1 ) के अधीन प्रत्येक प्रज्ञापना और 
घोषणा परेपण के भेजन के प्रत्यशित समय के कम से कम 72 घंटे 
पूर्व भेग दी जाएगी । 

( 3 ) उप-नियम ( 2 ) ; निर्दिष्ट प्रज्ञापना और घोषणा 
की प्राप्ति पर अभिकरण अपना यह समाधान करने की दृष्टि से 
निरीक्षण करने की व्यवस्था करेगा कि बिना गांठ के कयर सूत का 
परेषण मान्यताप्राप्त विनिर्देश के अनुरूप है । 


4 . Export Inspection Agency - Bombay , Mani 

Mahal , 11 / 21, Mathew Road , Bombay - 4 . 
5 Export Inspection Agency - Delhi , 6B/ 9 , Northern 
Extension Area , Rajender Nagar New Delhi - 5 . 

[ No. 60 (19) /69 - ETEP.] 
M . K . B. BHATNAGAR, Dy . Director . 

Export Promotion ) . 


( 4 ) यदि निरीक्षण पर यह देखा गया कि परेषण नियम 3 
की आवश्यकताओं के अनुरूप है तो अभिकरण द्वारा इस निमित्त 
प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी की उपस्थिति में उसे सील किया 
जाएगा । 


का०मा० 1132 निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण ) अधिनियम, 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 
द्वारा प्रदत्त ॥ तयों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार, निर्यात 
के पूर्व f ना गांठ के कयर सूत के निरीक्षण के लिए निम्नलिखित 
निर्यात अभिकरणों को एतदद्वारा मान्यता देती है, अर्थात :- - 


5. निरीक्षण का स्थान :-- निरीक्षण निर्यातकर्ता के परिसर 
मे या नौभरण के पत्तन पर किया जाएगा । 


1. निर्यात निरीक्षण अभिकरण - कोचीन , 

“ मनोहर fडिंग " महात्मा मांधी रोड, 
एर्नाकुलम , कोचीन - 11, 


6. निरीक्षण का प्रमाणपत्र : - - अपना समाधान करन के 
पश्चात कि बिना गांठ के कयर सूत के परेषण ने मान्यताप्राप्त 
विनिर्देश का अनुपालन कर लिया है और उसे इस निमित्त जारी 
किये गये अनुदेशों के अनुसार सील किया गया है तो , अभिकरण 
यह घोषणा करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा कि परेषण निर्यात 
योग्य है । 


2. निर्यात निरीक्षण अभिकरण - मद्रास , 

" सायर मान्शन ", 123, माउण्ट रोड , 
मद्रास - 6. 


7. निरीभग फीस : -- प्रत्येक परेषण के पोत पर्यन्त निःशुल्क 
मन्य के एक सौ रुपये या उसके भाग के लिए दस पसे की दर पर 
फीस इन नियमों के अधीन निरीक्षण फीस के रूप म संवत्त की 
जाएगी । 


3. निर्यात निरीक्षण अभिकरण -कलकत्ता , 

"वर्ड ट्रेड सेंटर ", 14/ 1 - बी , इजरा स्ट्रीट 

( चौथी मंजिल ) कलकत्ता - 1. 
4. निर्यात निरीक्षण अभिकरण - मुंबई, 

"मणी महल ", 11/ 21, मैथ्यू रोड , 
मुंबई- 4. : 


8. अपील : - - ( 1 ) नियम 6 के अधीन प्रमाणपत्र जारी 
करने इंकार से व्यथित कोई व्यक्ति , उसके द्वारा ऐसे इंकार की 
संसूचना की प्राप्ति के दस दिन के भीतर कम से कम तीन या तयों 
से मिल कर बने विशेषज्ञों के पैनल को , जो इस प्रयोजन के लिए 
केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किया जाए, अपील कर सकेगा । 

( 2 ) पैनेल की गणपूर्ति तीन होगी 
( 3 ) ऐमी अपील पर पैनल का विनिश्चय अन्तिम 

होगा । 


5. निर्यात निरीक्षण अभिकरण - दिल्ली, 

6 बी / 9, नार्दन ए सटेन्शन एरिया , 
राजिन्दर नगर , 
नई दिली- 5. 


[सं० 60 ( 19 )/ 89 ई०आई०ई०पी० ] 

एम० के० बी० भटनागर, 
उप-भिवेशक (निर्यात प्रोन्नति ) । 


[ सं० 80 ( 19 )/ 69 ई०आई००पी० ] 
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[Part II 
- - --- - 
MINISTRY OF STEEL AND MINES 

(Department of Miges ) 

New Delhi, the 28th Feb . 1972 
S . O . 1133 , - Whereas it appears to the Central Government that coal ig likely to be obtained from the lands ficntioned , 
in the Schedule hei 10 innexed ; 

NOW , THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section of the Coal Bearing Areas (Acquisition 
and Development ) Act, 1957 ( 20 of 1957) the Central Governmcfit hereby gives notice of ta intention to prospect for coalthere in , 

The plan of the arce covered by this notification can be inspected at ihc office of the National Coal Development Corporation 
Limited Revenue Section ), Darbhanga House Ranchi or at the office of the Collector Bilaspur (Madhya Pradesh ) or at the cffice of 
the Coal Controller , Council House Street , Calcutta , 

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all mapy , charts and other documents referred 
to in subsection (7 ) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer , National Coal Development Corporation Limited , 
Darbhanga house Ranchi within 90 days from due date of publication of this notification , 


SCHEDULE 
JATRA BLOCK 
Korba Coulfield 


Drawing No. REV / 42/71 
Dated 23 - 8 - 1971, 
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- 


- - - 


- 


- -- - 


- 


- - 


- - 
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- 
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Sl. No. 


Village 


Tahsil 


Halka 

No, 


Khewat District 

No, 


Arca 


Remarks 


- me um 4 


am 


Serie 


• 





i 


. 


I18 


3 ) 


I . Geora 

Katghora 

91 Bilaspur. 

Part , 
2 Naraibad 

Bhathira 
Barbhatta 
Pandripani 

Salora 
7. Khodri 

Full 
Barpali 

Part 
9 . Durpa 

Rigd 
Churel 

Katghora 

Bilaspur . 

Part 
12 . Wullapur . 

Full . 
13 . Barkuta 

Full. 
14 . Pali 

Part 
15. Padania 

Part . 
16 . Jatraj U . S . 

Full. 
17. Sonpuri , 

Part . 
Khairbhạona 

Part . 
STotal Arca ; 5920 . 00 acres ( approximately ). 

or: 2395 71 Hectares ( approxmately ) . 

- - - - 
BOUNDRAY DESCRIPTION 
A – B Line passes along with part common boundary of villages Gcore and Mangaon and meets at point B . 
B - C Line passes along the part common boundary of villages Geora and Mangaon , through village Naraibad and Bhathera (1. c ) 

Lastern boundary of Kusmanda Block notified under section ( 1 ) of Coal Bearing Areas (Acquisition and Development 

1957 vide so . No, 150 dated 4 - 1 - 1964 ) and neets at point C . ) 
C - D Line passes through village Bhathera and meets at point D . 
D - E Line Payscs through villages Bhathera , Naruitad , Barbhathu , Paldripus, Suivr4, Clui, dully tie pull cution boundary of 

villages Risdi and Amgaon , through villages Risdi Pali, Padania, Khairblicona and Sonpuri and meets at point E . 
E - F Line passes along the left bank of River Ilaydo in villages Sonpuri Jo raj and Durpa. 
F - G -- A Lines pass tlırough villages Durpa . Barpaliand Teoch alla meet at ring onint A . 


18 . 


इस्पात और खान मंत्रालय 


[No. F . 2(4 ):71 - C .3 ). 
15 ., 781 714 . itaa (9517 FOTO ) ufufah 
1957 ( 1957 ft 20 ) 1 art 4 # STUTT ( 1 ) TTT 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
उसमें कोयले के लिए दक्षिण करने के अपने प्रभाव की सूचना 


(my faut ) 


of farsit , 28 , 1972 
To ato 1133 - a :a ta 741 47 T Paita 
होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में से कोयला 
अभिप्राप्त होने की संभावना है ; 


इस अधिसूचना में अतर्गत अाने वाले क्षेत्र के रेखाक का 
निरीक्षक राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड( राजस्व 
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- - - - --- - - - - - - - - 
अनुभाग ), दरभंगा हाक्स , रांची के कार्यालय अथवा कलक्टर , मभी व्यक्ति , उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) 
घलासपुर ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक 1 , में निर्देशित समस्त मानचित्र , चार्ट और अन्य दस्तावेज , इस अधि 
काउंमिल हाउस स्ट्रीट , कलकत्ता के कार्यक्रम में किया जा सकता सुचना के प्रकाशन की तारीख में 90 दिन के भीतर राजस्व अधि 

कारी , राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड , दरभंगा हाउस 
इस अधिसूचना के अन्र्तगत पाने वाली भूमि में हितबद्ध 

रांची को परिदत्त करेंगे । 
अनुसूत्री 
जटराज खाण्ड 


कोरवा कोयला भन्न 


ड्राइंग संख्या -- राजस्व / 42/ 71 
तारीख 23 अगस्त , 1971 


- - - - - - - - - - - 


- 


- - - - - - - - --- - 


-- - - 


- - - 


- 


- - - - 


ग्राम 


तहमील 


जिला 


खोवट 
संख्या 


क्षेत्र 


टिप्पणियां 


हसका 
संख्या 


संख्या 


- - - -- 


- 


- - 


कटघोड़ा 


91 


बिलासपुर 


भाग 


मम्पूर्ण 
भाग 
भाग 


1 गोरा 
2 नराईबाद 
3 भथिरा 
4 बारभट्टा 
5 पडिपणि 

नलोग 
7 खोडि 
8 बरपाली 
9 दुर्पा 
10 रिसदी 
11 चुरेल 
12 दुल्लापुर 
13 बरकुटा 
14 बाली 
15 पनिया 
16 जटराज यु० एम० 
17 मोनपुरी 
18 खेरीना 


सम्पूर्ण 


माग 


सम्पूर्ण 
भाग 
भाग 


- - - - - 


- 


- - - -- - 


- - 


-- - 


- - - -- 


- - . - 


. 


कुल क्षेत्र 5920 . 00 एकड ( लगभग ) 
अथवा 2395 . 71 हेक्टेयर ( लगभग ) 


- - - 


- - - - - 
सीमा वर्णन 


क --- 


ख -... - ग 


लाइन ग्राम गेरोग और मनगाछ की भाकत सामान सं . 

मे ज - श्री . नि. . पर मिलती है । 
लाइन ग्राम गेमोग और मनगांव की भागत सामान्य सीमा से , ग्राम नराई बाप और मथुरा से ( अर्शद कोयला 
वाले क्षेत्र प्रर्जन और विकाम ) अधिनियम , 1957 की धारा 9 ( 1 ) के अधीन का० प्रा० संख्या 150 तारीख 
1 - 1 -- 1964 द्वारा अधिसुचित कममान खाv A भार में | | होकर गुजरती है और बिन्दु ग पर 
मिलती है । 
लाइन ग्राम मथेग से होकर गुजरती है और बिन्दु ध पर मिलती है । 


ग - - घ 
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लाइन ग्राम भेयरा, नराईबाद, बरभटा, पडिमाणि, स नोरा, चुरेर ले , ग्राम रिजदो और गांव को भागत मापाय सोमा 

से , ग्राम रिसदी, पाली , पदानि , खेरभौना, और सोनपुरो से होकर गुजरती है और बिन्दु पर मिलती है । 
लाइन ग्राम सोनपुरी , जटराज और खुर्पा में इस दो नदी के बायें किनारे से होकर गुजरती है । 
197 aro guf, acara Ate THU TETFIT Treat gutt Arfin fara fra forrit 

(Ho $ 102( 4 .) / 7 1 - 9 31 


S . 0 . 1134 . --Whoroas it appears to tho Central Government that coul is likely to b . obtained fro n th lands mentioncd in the Schedule 
heretoannexed ; 

Now thoryfuio , in exercise of the 1 ) ,vars C2127at by qil ) - 307 * 177 ( I ) of section 4 of the Goal Bearing Areas (Acquisition 
and Development ) Act, 1957 ( 20 of 1957 ) , the Contral Government höreby gives notice of its intention to prospect for therein . 

The plan of the area covered by this Aztioi can brindatel at the officer : Nirion1C1D : velopment Corporation Limited 
Revenue Section ), Darbhanga Ilouse , Ranchior at the office of the Collector , Nagpur (Maharashtra ) or at the office of the Coal Cont 
rolleri, CouncilHouse Street, Calcutta . 

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all mapa, charts and other documents referred to in sub 
section ( 7) of yection 13 of the sad Act to the Rivenuc Officer, Nxional Coal Development Corporation Limited , Darbhanga House 
Ranch : within 30 days from due date of publication of his notification , 

DRG No . Rev ./ 43 71. 
Date 8 - 9 -71. 


( Showing lands notified for pros 
pecting ) . 


SCHEDULE 
PATANSAONGI BLOCK 
Kamptec Coalfield . 

Maharashtra 


Sl. No. 


Village 


Tahsil Mouza No. District 


Arca 


Remarks. 


Part . 


Saoner 


. , 


Nagpur 


I Patangaongi || 
2 . Beloti 
3 . Eltur 

Kodas 
Pipla , 
Ranala 

Dahegaon 
8 . Nadukpani 
9 . Babulkhera 
10 Chichaull . 
II . Khapa . 


kriminònoa 


103 


108 


Nagpur. 


. . 


Nagpur. 


Hill. 


Part. 


Total Area : 3302 . 00 ACTCs (Approximately , 
or : 1336 . 25 Hectares ( Approximately ) 

or : 5 . 16 Sq . Milor . 


BOUNDRY DESCRIPTION : 
A - B Line passos through villagos Patangaoagi and Baloti. 
B - 1 Line passes through villagos Beloti, Babulkhera Clichauli, Klapa Pipla and Dahegaon . 
C - D 1Line passos through yllages Dahegaon and Ranala , 

To go throuzh villize Ranala aniDih27101 (i. e. 11079 the orrt common boundaryof KamptceBlock B Extension notiflod 

under section4 (1) of Coal Boaring Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 vide S . O . 3428 dated 20 -8 -69 ). 
R _ R Line passes through village Dahegaon , Pipla and Ko 128 ( along the part nortnern boundary of the road ) which is also along the 

part common boundary of Kumptco Block B Rxe1101 21:18 : 1uilar section 4 ( 1) of Coal Bearing Areas Actros 
vide S . O .No. 3428dated 20 - 8 -69 . 
Lino passes through villages Kodas , along the oirt con 6217 tury of village typur andKodag . Isapur and Eltur (ie 
the part common boundary of Kampteo Block B BY7ylon notified undor section 4 ( 1 ) of Coal Bearing Areas (Acquisi 

tion and Development) Act, 1957 vide S . O . 3428 daod 20 -8 -69 . 
G A Line passes through villagos Rodas, Bltur und Patansaongi and mooto at starting polat A . 


(No. P. 2( 69 /71- C 31 
K . SUBRAHMANYAN Dy, Socy , 


. 


SEC . ( ii ] 
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का० प्रा० 1134 - यतः केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता अनुभाग) , दरभंगा हाउस , रों यो के कार्यालय अथवा कलस्टर , 
है कि इससे उबद्ध अनुमूची में णित भूमि में से कोयला अभि नागपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यानर में अथवा कोयला नियंत्रक 
प्राप्त होने को संभावना है । 

1, काउंसिल हाऊस स्ट्रीट , कलकता के कार्यालय में किया जा 
| , अत: अब, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास ) अधि - 

सकता है । 
नियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) 

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि में हितबद्ध 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 

सभी व्यक्ति , उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) 
उसमें कोयले के लिए पूर्वक्षण करने के अपने प्राशय की सूचना 

में निर्दशित समस्त मानचित्र , चार्ट और अन्य दस्तावेज , इस 
देती है । 

अधि सूचना के प्रकाशन की तारीख से 90 दिन के भीतर राजस्व 
इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक का अधिकारी, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड , दरभंगा 
निरीक्षण, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड ( राजस्व हाऊस , रांचो का परिपत्त करेंगे । 

अनुसुची . 
पतनसोंगी खंड 
कम्पटी कोयला क्षेत्र 
महाराष्ट्र 

ड्राइंग संख्या राजस्व / 43/ 71 

तारीख 8 सितम्बर, 1971 
( पूर्वेक्षण के लिये अधिसूचित भूमि को दशित करते हुये ) 
क्रम संख्या ग्राम 

सहसील ग्राम सख्या जिला क्षेत्र टिप्पणियो 


सोनार 


नागपुर 


भाग 


35 


३ 


33 


1 पतनतौंगो , 
2 बलोटि 
3 एल तुर 
4 कोडास 

पिपला 
6 र नाला 
7 वहेगांव 
8 नाकपाणि 
9 बाबलखेरा 
10 चिचौलो , 
11 खापा 


183 
108 


नागपुर 


मागपुर 


सम्पूर्ण 


: 
: 
: 


मागपुर 


नागपुर 
नगर 


भाग 
भाग 
भाग 


कुल क्षेत्र 3302. 00 एकर ( लगभग ) 
अथवा 1336. 25 हेक्टेयर ( लगभग ) 
अथवा 5 . 16 वर्ग मील 


+ 


- + 


- 


+ 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सीमा वर्णन 

क - ख 
ख - - ग 
ग - - 
घ - - - 


है 


लाइन ग्राम पतनसौंगी और बेलोटि से होकर गुजरती है । 
लाइन ग्राम बेलोटि, बावलखेरा,चिवौली, खापा पिपला और वहेगांव से होकर गुजरती है । 
लाइन ग्राम दहेगांव और रानाला से होकर गुजरती है । 
लाइन ग्राम रानाला और दहेगांव ( अर्थात कोयला वाले क्षेत्र अजिन और विकास ) अधिनियम , 1957 की धारा 

4 ( 1 ) के अधीन का०मा० 3428 तारीख 20 - 8 - 69द्वारा अधिसूति कम्प्टो खण्ड ख विस्तारण की भाग : 
सामान्य सीमा के साथ, होकर गुजरती है । 
लाइन ग्राम दहेंगांव, पिपला और कोडास , ( सड़क की भागतः उतरी सीमा के साय ) , जो कोरला वाले क्षेत्र ( प्रजन 
भरविकास ) अधिनियम , 1957 का धा 1 4 ( I ) के अधारक असT 3423, तारोष 20 - 8 - 89 
द्वारा अधिसूचित कम्प्टो खण्ड ख विस्तारग को भागत : सामान्य सोना के भी साथ है, से होकर गुजरती है । 
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लाइन ग्राम कोडास से, ग्राम ईसापुर और कोडास , ईसापुर और एलतूर की भागतः सामान्य सीमा से अर्थात् 
( कोयला वाले क्षेत्र अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 की धारा 4 ( 1 ) के अधीन का० प्रा० संख्या 3428 

तारीख 20 - 8 - 69 द्वारा अधिसूचित कैम्प्टी खण्ड ख विस्तारण की भागतः सामान्य सीमा के सा 
___ गुजरती है । 
लाइन ग्राम कोडास, एलतूर और पतनसोंगी से होकर गजरती है पोर प्रारम्भिक बिन्दु क पर मिलती है । 

[ संख्या फा० 2/ 6/9/ 71 -- को० 3] 


के० सुबह मण्यन , 
उप सचिव , भारत सरकार । 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 
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